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आगरा विश्वविद्यालय क० मु ० हिन्दी विद्यापीठ का 
वाषिक विवरण [१६५६-५७ ३०] 


इस विद्यापीय की स्थापना को हम आगरा विश्वविद्यालय के इतिहास में 
एक श्रत्यन्त महत्त्वपपू्णं घटना कह सकते हैं। यह शुभ कायें सम्पन्न हुआ-- १४ 
दिसम्बर, १६९५३ ई० को । इसका उद्घाटन किया विश्वविद्यालय के तत्कालीन 
कुलपति श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने और इसका शिलान्यास किया उत्तर 
प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा भारत-सरकार के वतंमान गृहमंत्री पंडित गोविन्द 


बलल्‍लभ पन्‍त ने । 


विश्वविद्यालय ने इस विद्यापीठ की स्थापना के द्वारा प्रथम-प्रथम श्रपनी कोरी 
परीक्षाबद्ध वृत्त की सीमा के बाहर निकलकर उच्चस्तरीय प्रशिक्षण के उज्ज्वल आदर्श 
की झओर ठोस कदम उठाया और रराष्ट्रभाषा हिन्दी तथा भाषा-विज्ञान के स्तात- 
कोत्तर अध्ययन-अध्यापन की योजना को अपनाकर हमारे राष्ट्रीय जीवन को अनेकरूपता 
में एकरूपता और एकरसता की श्रोर अ्रग्रसर होने के लिए एक नवीन प्रशस्त पथ 
का निर्माण किया । मनुष्य की समाजिक व्यवस्थाओं में भाषा का सर्वप्रभुख और प्रग्रगण्य 
स्थान है। इसलिए हमने जिस भाषा को अपने देश की राजभाषा के रूप में चुना है, उसमें ऐसी 
क्षमता का विकास आवश्यक है कि वह समस्त भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व कर सके और 
संसार की भाषाओं में सम्मान का स्थान प्राप्त कर सके। यह तभी संभव है जब कि 
एक भोर श्रपने देश की समुद्ध प्राचीन भाषा संस्कृत से, दूसरी ओर विदेशों की 
प्रमुख«.भाषाश्रों से, तीसरी ओर अपने यहाँ की श्रन्य वैभवशालिनी भगिनी भाषाश्रों 


[ ६०४ | 


रे भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


से श्रौर चौथी ओर साधारण जनवग्ग की लोक-भाषाओ्ों से शक्ति भ्रजित करके हमारी 
हिन्दी ऐसे उदार और व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठित की जा सके, जिसमें हमारे देश और युग 
की सभी चिन्ताधाराओं का समन्वयन और आत्मीयकरण हो सके । इसी महान्‌ उद्देश्य 
को सामने रखकर जुलाई १६५६ ई० से हम ने विद्यापीठ में विधिवत्‌ अध्ययन-श्रध्यापन 
आरम्भ किया । हमारे लिए यह बहुत बड़े गौरव की बात है कि हिन्दी के साथ 
पृर्व-पश्चिम और उत्तर-दक्षिण की हिन्दीतर भाषाओं को परस्पर निकट लाकर एक 
अ्रखिल भारतीय स्तर पर उनके सद्भावपूर्ण समन्वित अश्रध्ययन और अनुशीलन की साधना 
में संलग्न हमारा यह विद्यापीठ देश में अ्रपने ढंग की पहली और अभी तो एकमात्र 
संस्था है । 


हमारे बी० लिट्‌० के पाठ्यक्रम में हिन्दी भाषा-भाषियों के लिए संस्कृत और मभ्रेग्रेजी 
के साथ कम से कम किसी एक हिन्दीतर भाषा और इसी प्रकार हिन्दीतर भाषा- 
भाषियों के लिए हिन्दी भाषा का अनिवाये अम्यास तथा उन सबके समानान्तर साहित्यिक 
झ्रान्दोलनों, प्रवृत्तियों और प्रेरणाप्रों के तुलनात्मक अध्ययन एवं अनुशीलन का 
भायोजन है। हमारी एम० लिट॒० कक्षा में बी० लिट० और एम० ए० परीक्षा 
में उत्तीर्ण विद्यार्थी ही सम्मिलित हो सकते हैं। उसके पाठ्यक्रम में भाषा-विज्ञान 
के अध्ययन का आयोजन है, जिसके द्वारा विद्याथियों को विविध भाषाओं और बोलियों 
के ऐतिहासिक विकास और उनके मूल तत्त्वों के वैज्ञानिक विश्लेषण की प्रणालियों 
का ज्ञान कराया जाता है । ध्वनिविज्ञान की शिक्षा के लिए प्रयोगशाला की भी व्यवस्था है । 
भाषा और बोलियों की पृष्ठभूमि में जन-चेतना के विविध स्वरूपों, प्रक्रियाओं तथा सामाजिक 
व्यवहारों के सजीव अ्रध्ययन का अवसर और योग्यता प्रदान करना हमारे भाषा- 
वैज्ञानिक अ्रध्ययन और अनुशीलन का प्रधान लक्ष्य है । पी-एच० डी० और डी० लिट० 
के शोध-निबंधों के अनुशीलन के विषय भी भारतीय भाषाओ्रों और हिन्दी तथा 
हिन्दीतर भाषाओं के साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन से ही संबंधित रहते हैं। इसके 
ग्रतिरिक्त लोकवार्ता-साहित्य का अध्ययन और अनुशीलन तथा नवीन वैज्ञानिक प्रणालियों 
के अनुसार प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का पाठशोध--ये हमारे अनुशीलन और शनु- 
संधान के विशेष क्षेत्र हैं । 


हमारे कार्यकाल का अश्रभी यह दूसरा ही वर्ष है। विद्यापीठ ने इस वर्ष श्रपने 
सभी क्षेत्रों में सन्‍तोषजनक प्रगति की है। प्रसन्नता को बात है कि हमारे विद्यापीठ 
का विद्याभवन हमारे उपकुलपति महोदय श्रद्धेय श्रा कालिकाप्रसाद जी भटनागर के सत्प्र- 
यासों के फलस्वरूप पूर्ण हो गया और भश्रब हम अपने पठन-पाठनादि कांययंत्रमों 
का संचालन अपने ही भवन में कर रहे हैं । भवन का उद्घाटन १७ मई १६५७ 
ई० को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल तथा विश्वविद्यालय के कुलपति श्री 
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी द्वारा सम्पन्न हुआ । मुंशी जी की सत्प्रेरणाप्रों 
भ्ोर सदभावनाओों से यह विद्यापीठ प्रारम्भ से ही भअनुप्राणित होता रहा है। 


[ ६०५ ] 
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हमारे नये कुलपति श्री वी० वी० गिरि ने भी हमारे विकास में काफी दिलचस्पी 
दिखाई है। हमें उनसे भी वैसे ही आश्रय की श्राशा है । विद्यापीठ कौ 
परामशं-समिति में इस वर्ष यहाँ के लब्ध-प्रतिष्ठ साहित्यकार श्रादरणीय बाबू 
गूलाबराय जी की नियुक्ति हुई है। उनके परामर्श का लाभ प्राप्त करके हप विशेष 
उपकृत होंगे । हमें इसका परम श्रानन्द है कि हमारे विश्वविद्यालय ने उनके सम्मानाथे 
डी० लिट की उपाधि प्रदान करके उनकी साहित्ण्क सेवाग्रों का समुचित समादर किया है । 
श्रपनी शिक्षक-मंडली में इस वर्ष हमें मराठी तथा संस्कृत के लब्धप्रतिष्ठ बिद्वान्‌ डाक्टर हर्ष को 
सम्मिलित करने का स॒योग मिला । हमारे तमिल के प्राध्यापक श्री चन्द्रकान्त जी मद्रास के 
गवने मेन्ट श्रार्ट कालेज में हिन्दी के प्राध्यापक होकर चले गये । आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक 
शिक्षा बोर्ड की तमिल समिति के सदस्य निर्वाचित हुए हैं । श्री वी० वी० श्रार० शर्मा बोर्ड 
की तेलुग्‌ तथा कन्नड़ समितियों के सदस्य चुने गये हैं। बड़े हर्ष की बात है कि डाक्टर गौरी- 
दांंकर 'सत्येन्द्र का 'हिन्दी के प्रेमगाथा तथा भक्ति काव्य में लोकवार्ता तत्त्व विषयक थीसिस' 
विश्वविद्यालय की डी० लिट० उपाधि के लिए स्वीकृत हो चुका है और कल 
के कनवोकेदन में उन्हें विधिव्रत्‌ डिग्री प्रदान की जावेगी। हमें इस बात का भी 
गव॑ है कि श्री गोलोक बिहारी धल को केन्द्रीय सरकार की प्रौढ़ शिक्षा-साहित्य- 
निर्माण-प्रतियोगिता में उनके 'नोआ गांव नोझा संसार नामक पुस्तक पर 
५०० रुपये का प्रथम पुरस्कार मिला है। मैं अ्रपनें इन विद्वान्‌ , सहकमियों को 
उनकी सफलता के उपलक्ष्य में बधाई देता हूँ । 

इस वर्ष विद्यापीठ में निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य हुआ:--- 

१ बी० लिट ०, एम० लिट०, पी-एच० डी०, डी० लिट० उपाधियों के लिए 

अ्रध्यापन । 
२ अनुसंधान--भाषाविज्ञान, तुलनात्मक साहित्य, लोकवार्ता तथा वैज्ञानिक पाठानु- 
संधान-संबंधी विषय । 
३ प्रकाशन तथा सम्पादन--ग्रंथवीथिका, भारतीय साहित्य तथा श्रन्य शोध-पग्रंथ । 
४ हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह तथा प्रकाशन । 


५ लोकवार्ता विभाग । 
६ भाषा-विज्ञान विषयक अध्ययन । 


७ विशेष व्याख्यान-माला । 
१ अ्रध्ययन-अश्र ध्यापन 


बी० लिद्‌ ० 
बी० लिट्‌० में हिन्दी, मराठी, गृजराती, तमिल, कनन्‍नड़,तेलुगू, उड़िया, संस्कृत 
तथा प्रंग्रेजी के श्रध्यपन और अ्रध्यापन की सुविधा इस वर्ष विद्यापीठ में दी गगी। 


[ ६०६ ै 


४ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


भारत के विभिन्न सुदूर प्रदेशों से इन विषयों के विद्वान्‌ प्राध्यापक बुलाएं गए हैं। 
इस वर्ष हमारी बी० लिट॒० की प्रथम परीक्षा में हमारे सबके सब विद्यार्थी उत्तीर्ण 
हुए । उनमें दो प्रथम श्रेणी में और तीन द्वितीय श्रेणी में आए । 


विषय के श्रनुसार इन विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार थी : 


१. गुजराती २ 
२. कनन्‍्नड़ १ 
३. तामिल ३ 
४. हिन्दी ६ 
५, अंग्रेजी ६ 
६, संस्कृत ६ 


इस वर्ष का सत्र श्रगस्त € से आरम्भ हुआ । इस समय बी० लिट० कक्षा 
में जो विद्यार्थी श्रध्यपयन कर रहे हैं, उनका भाषानुसार ब्यौरा इस प्रकार है :-- 


१. तेलग्‌ ! 
२. मराठी 
३. हिन्दी (हिन्दीतर भाषा भाषी ) २ 
४. गुजराती १ 


गत वर्ष बी० लिट० में दक्षिण का केवल एक विद्यार्थी सम्मिलित हुआ था। 
इस वर्ष दक्षिण से दो विद्यार्थी आये हैं । 


१६५६-५७ ई० में बी० लिट ० के लिए जो अध्यादेश स्वीकृत हुए थे, उनमें कुलपति 
महोदय के परामर्श से कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन हुए, जिनके अनुसार बी० लिट० का 
पाठ्यक्रम दो वर्षों का कर दिया गया । प्रथम वर्ष में प्रश्नपत्रों द्वारा परीक्षा लेने 
की व्यवस्था की गयी है श्रौर द्वितीय वर्ष में शोध-प्रबंध प्रस्तुत करने की। इस प्रकार 
बी० लिट० की उपाधि भी शोध-विषयक उपाधि कर दी गयी है, क्योंकि विदेशों में बी० 
लिट्‌० की स्नातकोत्तर उपाधि अनुसंधानपरक उपाधि है । 


भारत की सांस्कृतिक और साहित्यिक एकता को व्यवहारतः पुष्ट करने के 
लिए ही यह बहुभाषान्वित प्रध्ययनत उपयोगी नहीं, वरन्‌ शुद्ध सारस्वत दृष्टि से 
भी इसका बड़ा महत्त्व है, क्‍योंकि साहित्य का मर्म किसी एक भाषा की सीमा में 
भ्राबद्ध करके नहीं प्राप्त किया जा सकता | श्रभी हमारे यहाँ बी० लिट० में बहुत कम 
विद्यार्थी सम्मिलित हुए प्रतीत होते हैं, किन्तु हमें विश्वास है कि दो तीन वर्षों में 
यह परीक्षा बहुत लोकप्रिय होगी श्र झागरे में हिन्दी विद्यापीठ भश्रखिल भारतीय 
साहित्य का संगम तीर्थ हो जाएगा । 


[ ६०७ ] 


प्रवकटबर १९५७] हिन्दी विद्यापीठ का वार्षिक विवरण ५ 


एम० लिट ० 

जैसा कि ऊपर उल्लिखित है एम० लिट॒० कक्षा में भाषा-विज्ञान की विविध 
शाखाओं का शअ्रध्ययन कराया जाता है। कुलपति के श्रादेश से एम० लिट० के अध्यादेशों 
में भी परिवर्तत किया गया और इसके दो रूप कर दिये गये, एक केवल प्रश्नपत्रों 
द्वारा और दूसरा तीन प्रश्नपत्र तथा शोव-प्रबंध द्वारा । 

ग्रध्ययन के क्षेत्र में इस वर्ष हमने नीचे लिखी योजनाएँ और प्रस्तुत की हैं। 

१. विविध भारतीय भाषाझ्रों तथा फ्रान्सीसी, जमेंन तथा रूसी भाषा में सार्टिफिकेट 

तथा डिप्लोमा के पाठ्यक्रम । 

२. भाषा-विज्ञान में एम० ए०। 

३. तुलनात्मक साहित्य में एम० ए० । 

विश्वविद्यालय के विविध अ्रधिकारी संस्थाओं द्वारा इनकी स्वीकृति हो जाने 
पर इनके पाठ्यक्रमों का पठन-पाठन प्रारम्भ किया जायेगा । 

भाषा-विज्ञान तथा तुलनात्मक साहित्य के एम० ए० के प्रस्तावित पाठ्यक्रमों 
में हमने इस बात का ध्यान रखा है कि हमारे विद्यार्थियों में ऐसी व्यावहारिकता 
ग्रा जाय, जिससे वे केवल सरकारी या विश्वविद्यालय की नौकरियों पर ही निर्भर 
न रहकर, शिक्षा तथा श्रन्यान्य साहित्यिक वृत्तियों को अपना कर समाज की मांग 
की पूर्ति करते हुए अपने पैरों पर खड़े हो सकें और सम्मान सहित जीवकोपार्जन 
कर सके । 


पी-एच० डी० और डी० लिट्‌० 

इन उपाधियों के लिए हमारे यहाँ नियमित रूप से अध्यापन की व्यवस्था है। विद्या- 
थियों के स्वाध्याय के लिए वयूबिकल बने हुए हैं, जहां बैठकर वे निद्चिन्त भ्रष्ययन कर 
सकते हैं । 

इस समय कुल मिलाकर हमारे यहां ५० विद्यार्थी हैं। इससे श्रधिक श्रनूसंधित्सु 
विद्यार्थी हम अ्रभी ले भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे विद्यापीठ में प्राध्यापकों की संख्या श्रभी 
केवल सात है। विश्वविद्यालय अ्रनुदान भ्रायोग की दृष्टि में इससे श्रधिक श्रनुसंधित्सु 
विद्यार्थियों का लेना हमारे लिए वाँछनीय नहीं होगा । 


२. अनुसंधान 
इस वर्ष विद्यापीठ ने निम्नलिखित श्रनुसंधान योजनाश्रों को हाथ में लिया : 
(प्र) विशिष्ट श्रनुसंधान कार्य । 


(श्री) बी० लिट ०, एम० लिट०, पी-एच० डी० तथा डी० लिट्‌० उपाधियों के लिए 
झन्‌संधान । 


[ ६०६ ] 


६ भारतीय साहित्य [विष २ 


(इ) विद्यापीठ के अध्यापकों द्वारा भ्रनुसंधान । 

(ई) सहायक अनुसंधान । 
ध---विशिष्ट श्रनुसंधान कार्य 

भ्रन्संधान सहायकों की सहायता से तीन विशिष्ट योजनाओ्रों पर काम किया गया । 
१. प्राचीन नाममालाओं के आधार पर मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का शब्द कोष । 
२. आगरे के लललू लाल कवि के ग्रन्थों का सम्पादन । 
३. लोक-साहित्य । 

लोक-वार्ता की निम्नलिखित सामग्रियाँ फोते पर ली गईं :-- 

देवी के जागरण के गीत, होली और रसिया, ३० गांवों से ४० कहानियाँ और बोली 

विषयक नमूने । 
भ्रा--बी० लिट्‌०, एम० लिट॒० पी-एच० डी० तथा डी०लिट॒० उपाधियों के लिए अनुसंधान 

इस वर्ष एम० लिट० के दो विद्यार्थियों ने आगरा शहर की बोलियों के सर्वेक्षण 
का काम लिया है। उन्होंने लगभग ११२ म्‌हल्लों में जाकर १०० व्यक्तियों से बोली 
के नमूने एकत्र किए हैं। अ्रन्य दो विद्यार्थियों ने बल्‍्लभ-सम्प्रदाय की लालजी शाखा 
के दो ग्रंथों के पाठानुसन्धान का काम संभाला है । 

डी० लिट ०, पी-एच० डी० और एम० लिट ० में इस ब्ष तेतीस नये विद्यार्थी काम कर 
रहे हैं, जिनका विवरण यों हैः 


भाषा विज्ञान १० 
तुलनात्मक साहित्य १७ 
लोकवार्ता ३ 
पाठानु सन्धान ३ 


विद्यार्थियों तथा उनके विषयों की सूची परिशिष्ट में दी गई है । 
इन शअनुसंधित्सुओं में से के० सी० एस० नायर को केन्द्रीय सरकार ने छात्रवृत्ति 
देकर हिन्दी विद्यापीठ में पी-एच० डी० के लिए अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए 


भेजा है । 


(ई) विद्यापीठ के अध्यापकों के द्वारा अनुसंधान 


प्राष्यापकों के शोधपरक लेख समय पर विभिन्न शोधपत्रिकाओं में छपते रहे । 
डाक्टर विश्वनाथ प्रसाद १. य-कार और व-कार के श्रुति-रूप 
(भारतीय साहित्य प्रप्रैल १६५७ ई० ) 
२. कृषि-कोष भाग १ (बिहार राष्ट्रभाषा 
परिषद पटना १६५७ ई०) 


३. हिन्दी का उदय 4 ७५०-१२५० ई० 


[ ६०६ ] 


प्रक्टेबर १६५७] हिन्दी विद्यापीठ का वाषिक विवरण ७ 


(श्री रामचन्द्र दिवाकर द्वारा संपादित बिहार 
थ्र द एजेज के लिए ) 
डाक्टर सत्येन्द्र १. सूर की झांकी 

२. जाहरपीर : गुरूगुग्गा (भारतीय साहित्य) 

३. लोकमानस (भारतीय साहित्य अक्टूबर, 
१६५६ ई०) 

४. हिन्दी के प्रेमगाथा तथा भक्त काव्य में 
लोकवार्त्ता तत्त्व (विश्वविद्यालय की डी० 
लिट० उपाधि के लिए स्वीहत प्रबन्ध ) 

श्री गोलोक बिहारी धल १. उड़ीसा की भाषाएं और बोलियाँ 
२. उड़िया भाषा पर श्रंग्रेजी का प्रभाव 
३. प्रेमचन्द के प्रसिद्ध उपन्यास गोदान' का 
उड़िया में भ्रनुवाद 
, गोल्डस्मिथ पर फ्रेंच प्रभाव 
« मुकुन्द राजहन गद्यसप्तक 


डाक्टर आ्रार० जी० हर्ष १ 
२ 

श्री रमेश चन्द्र दुबे १. ढोलामाहू रा दूहा में उपलब्ध काव्य रूढ़ियाँ 
र्‌ 
ह 


. काव्य कल्पलता में काव्य रुढ़ियाँ 


५ 


. तेलुगु और कन्नड के व्याकरणों का 
तुलनात्मक अध्ययन । 


श्री ० वी० वी० आर० शर्मा 


श्री एन० ए० व्यास १. वेदान्ती कवि अखो । 
श्री चन्द्र कान्त १. तमिल भा५षा के संघ साहित्य में भक्ति के 
विविध स्वरूप 


२. तमिल भाषा औझौर साहित्य का परिचय 


(ई) सहायक अनुसंधान 

हिन्दी विद्यापीठ श्रपना पुनीत कत्तंव्य समझ कर अ्रन्य विश्वविद्यालय तथा महा- 
विद्यालयों में प्रनुसंबान करने वाले छात्रों को भो अनुसंधात में पूरी सहायता पहुँचाता है । 
इस प्रकार इस वर्ष विभिन्न विश्वविद्यालयों के लगभग दस छात्रों को विविध प्रकार की 
सहायता प्रदान की गई । 


३. अश्रकाशन तथा सम्पादन 


१--भारतीय साहित्य का प्रकाशन जनवरी सन्‌ ५६ से प्रारम्भ हुआ है। वर्ष १ में 
चार प्ंक प्रकाशित हुए, जितमें ८०० पृष्ठ की अ्नुसंघानपरक सामग्री प्रकाशित हुई 
जिसका विवरण नीचे दिया जाता है । 


[ ६१० ] 


द भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


२५७ पुंष्ठ विद्यापीठ के अध्यापक एवं अनुसंधित्सुश्रों द्वारा । 

१६१ पृष्ठ विभिन्न भारतीय भाषाओं पर उन भाषाश्रों के विद्वानों द्वारा । 

३५२ पृष्ठ भाषा-विज्ञान एवं साहित्य सम्बन्धी विषयों पर अन्य विशिष्ट विद्वानों द्वारा । 

वर्ष २ में अ्रब तक दो अंक प्रकाशित हो चुके हैं और तीसरा अंक प्रेस में है। दूसरे 
प्रंक में भारतीय साहित्य में बारहमासा संबंधी शोध-लेखों का प्रकाशन किया गया है। 
२-ग्रन्थ-नीथिका (वार्षिक शअ्रंक) 


'बिब्लोथिका इंडिका' के आद्श पर इस वीथिका के प्रकाशन की योजना है 
जिसके अन्तर्गत प्राचीन प्रामाणिक पांडलिपियाँ जो श्रभी तक अ्प्रकाशित थीं, तथा अन्य 
महत्वपूर्ण प्रकाशन जो श्रब श्रप्राप्य हैं, प्रकाशित किए जाते हैं । 

१६९५६ के प्रथम अंक में उपर्युक्त प्रकार की दस क्ृतियाँ प्रकाशित की गई हैं । 

(श्र) नवीन प्राप्त हस्तलिखित ग्रन्थ --८ । 

(झा) लोक साहित्य, लोहबन से प्राप्त सामग्री के श्राधार पर जाहरपीर के गीत । 

(इ ) महत्वपूर्ण भ्रप्राप्प पुस्तक -ब्रजभाषा व्याकरण । 


ग्रन्य प्रकाशन 
१ जाहरपीर या गुरू गुग्गा : डाक्टर सत्येन्द्र पृष्ठ १६० 


जिसमें लोहबन से प्राप्त जाहरपीर के गीत के आधार 
पर लिखी गई आलोचनात्मक एवं शोधपूर्ण भूमिका 
सम्मिलित है । 

२ धातु संग्रह : हानेले पृष्ठ ५४ (हिन्दी विद्यापीठ द्वारा हिन्दी रूपान्तर) 

३ भारतीय साहित्य में ऐतिहासिक उपन्यास : पृष्ठ ० जिसमें विभिन्न विद्वान लेखकों द्वारा 
श्रासामी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, हिन्दी, उड़िया, कनन्‍नड़ और गुजराती 
भाषाओ्रों से संबंधित लेख सम्मिलित हैं । 

प्रेस में :--- 

१ लोरकहा इसके लेखक सूफी कवि मुल्ला दाऊद जायसी से कोई डेढ़ सौ वर्ष पहले 

चौदहवीं शताब्दी में हुए थे। मेने पटना से इसकी एक प्राचीन एवं प्रामाणिक, हस्तलिखित 

प्रति की फोटोग्राफ प्रति प्राप्त की थी उसी के श्राधार पर यह पुस्तक मध्यकालीत साहित्य 
के विशेषज्ञ डाक्टर माताप्रसाद गृप्त द्वारा संपादित कराई गई है । 


४. हस्तलिखित ग्रंथ-विभाग 


एक अनुभवी सहायक श्री उदयशंकर शास्त्री इस विभाग के लिए नियुक्त किये 
गये हैं। उन्होंने हस्तलिखित ग्रंथों की प्राप्ति के लिए ग्वालियर, दतिया, भरतपुर 
तथा धौलपुर भ्रादि स्थानों की यात्रा की। ४२ हस्तलिखित ग्रंथों की टीप ली गई, 
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८ हस्तलिखित ग्रंथों का विस्तृत विवरण तैयार किया गया तथा दतिया के जिला 
पुस्तकालय के ८०० ग्रंथों की सूची तैयार की गई । 


हम लोग हस्तलिखित ग्रंथों की खोज में मथुरा, वृन्दावन, तथा बरसाने की यात्रा 
को गए श्रौर वललभ सम्प्रदाय की एक प्रमुख शाखा की खोज की, जो डेरा 
गाजीखाँ में विकसित हुई थी। श्रब यह प्रदेश पाकिस्तान में है। इस शाखा के 
लगभग २५ हजार अनुयायी थे। यह शाखा लालजी सम्प्रदाय के नाम से 
विख्यात है । इसके प्रमुख गोस्वामी श्रब अभ्रपने ठाकुरजी के साथ व॒न्दाबन शआ्रागए हैं । 
इनके पास हस्तलिखित ग्रंथों का विशाल भंडार है । विद्यापीठ को इस सम्प्रदाय से निम्न- 
लिखित हस्तलिखित पुस्तकें प्राप्त हुई: :-- 


हिन्दी संस्कृत 
१. हृदय प्रकाश १. वृत्तरत्नाकर सेतु 
२. वृत्ताणंव २. वृत्तरत्नाकर 
३. लघधुपिगल ३. श्रुतवोध 
४. छुंदसार ४. वृत्तरत्नावली 
५. भाषा भूषण ५. वृत्तिमाला 
६. बावनाक्षरी 


इस संप्रदाय के संस्थापक श्री लालजी तथा इसके महाकवि श्री केवलराम के हस्त- 
लिखित ग्रंथों का अध्ययन मैंने तथा डाक्टर सत्येन्द्र ने किया । मथुरा म्यूजियम के क्यूरेटर 
श्री कृष्णदत्त बाजपेयी से इस कार्य में हमें विशेष सहायता मिली, जिसके लिए हम उनके 
ग्राभारी हैं । 


विद्यापीठ के अनुसंधित्सु श्री चन्द्रभान रावत ने श्रीरंगजी के मंदिर के पुस्तकालय 
के हस्तलिखित ग्रंथों की टीप ली | हमारे अनुसंधान सहायक श्री कैलाशचन्द्र भाटिया ने 
कई हस्तलिखित ग्रंथ विद्यापीठ के लिए प्राप्त किए। हस्तलिखित ग्रंथ सहायक श्री उदय 
शंकर शास्त्री ने विद्यापीठ को संस्क्रत का हस्तलिखित ग्रंथ भट्टकेदार का (वृत्तरत्नाकर' 
भेंट किया । 


इस विभाग की ओर से हस्तलिखित ग्रंथों की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया 
था। १७ मई १६५७ ई० को उ० प्र० के राज्यपाल श्री क० मा० मुंशी ने प्रदर्शनी को देखा 
तथा गीता की टीका की एक अलभ्य प्रति को देखकर सुझाव दिया कि गीता की 
टीकाझों का तुलनात्मक श्रध्ययन और उन पर अनुसंधान-कार्य होना चाहिए । १३ जुलाई, 
५७ को श्री आराचायें हजारीप्रसाद द्विवेदी श्रौर महापंडित*राहुल सांकृत्यायन ने प्रदर्शनी 
को देखा और संगृहीत ग्रंथों की सराहना की । १ श्रक्टूबर ५७ को विश्वविद्यालय-ग्रनुदान 
ग्रायोग के प्रध्यक्ष श्री देशमुख ने प्रदर्शनी को देखा। सम्प्रति संग्रहालय में उड़िया कृष्णकाव्य 
के दो पत्र, मराठी गुरचरित श्रौर फारसी की दीवान ए जामी तथा हिन्दीतर भाषाओं के 
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कुछ भ्रन्य दुलंभ ग्रंथ भी सुरक्षित हैं । नीचे लिख श्रप्राप्य ग्रंथों की माइक्रोफिल्म 
प्रतियाँ प्राप्त की जा चुकी हैं । 


१. 


८ «४? #>&८< ७ ७ .२) 


पदुमावत 


« मुन्तखाबत-ए-हिन्दी 
. किस्सा चहार दरवेश 
. एन्ट्रोडक्टन टू हिन्दी 
, तोता कहानी 

, बाग-ओश्रो-बहार 

» अनवर-उ-सुहेली 


लंदन के इंडिया श्राफिस की लाइब्रेरी से निम्नलिखित दो ग्रंथों की माइक्रोफिल्म 
प्रतियाँ खरीद कर प्राप्त की गई हैं । 


१. 


२. 


किस्स ए गुलो हमंज 
न्यू टैस्‍्टामैंट 


डेरागाजीखां के संत श्री केवलराम और शी लाल जी के ग्रंथों की माइक्रोफिल्म भी 
तैयार की गई हैं जिन पर विद्यापीठ के विद्यार्थी कार्य कर रहे हैं । 
हस्तलिखित ग्रंथ विभाग निम्नलिखित उपकरणों से सुसज्जित है : 


१८ 
२. 
३. 
ढं, 


माइस्क्रो फिल्‍म कं॑मेरा तथा रीडर 
फोटोस्टैट मशीन 

मेगनीफाइंग ग्लास 

फोटो केमरा 


५. लोकवार्ता विभाग 
निम्नलिखित मौखिक लोक-गीतों को टेप पर अंकित किया गया है । 


१. 
. लोक-कथाएँ तथा मथुरा जिले के ३० गांवों से लोकवार्ता के नमूने । 
. विवाह के गीत--लड़की के विवाह का पूरा कार्यक्रम । 
, यज्ञोपवीत के समय गाए जाने वाले घोड़े बनने भ्रादि । 


२्‌ 
। 
४ 
५. 
६ 
७ 


देवी के जागरण के लिए गाए जाने वाले गीत । 


देवी के गीोत--सो हले, भजन, भेटें, भरदास, गनेस, लांगूरा । 


« जग्गदेव-- पाषंड के गीत--मवासे 
. होली के गीत--( .एक गीत में फिरंगी साहब व मेम को भी होली खेलनें 


के लिए आमंत्रित किया गया है ) 


. विभिन्न गीत--गोने की गीत, गुड़ बाँटने के गीत, ननद को उलाहुना दिए 


जाने के गीत भ्रादि । 
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६. कीतंन, भजन, कजली, दुःख के दिन मिलकर काटने के ग्रोत, उदूं कवि 
के--सुदामा चरित के कुछ अंश । 
१०. रुक्मिणो मंगल, मोरध्वज लीला । 
संग्रहालय--इस वर्ष इस विभाग में एक संग्रहालय की स्थापना भी की गई है, जिसमें 
लोक तत्त्वों से संबंधित लगभग २० वस्तुएं तथा ५० चित्र संगृहीत किए गए हैं । 
उपकरण-- इस विभाग में निम्नलिखित उपकरण हैं : 
१. टेप रिकडंर--बिजली से संचालित 
२. » » बैटरी से संचालित (क्षेत्र-का्य के लिए) 
३. मूवी कैमेरा है 8 ही] 
भ्रमण--लोकतत्त्व-सामग्री के संग्रहार्थ विद्यापोेठ का दल बरसाना, मथुरा, 
लोहबन, सहेता आअ्रादि गांवों में गया । 


६. भाषा-विज्ञान विषयक अध्ययन 


भाषा-विज्ञान विषयक स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए इस संस्था का एक अपना विशिष्ट 
स्थान है। एम० लिट० तथा पी-एच० डी० की उपाधि के लिए किए गए शोध-कार्य से इतर 
इस वर्ष भाषातत्त्व संबंधी विशेष सर्वेक्षण तथा क्षेत्रीय कार्य का आयोजन भी निम्नलिखित 
रूप में किया गया । 

१. ब्रज बोलियों का सर्वेक्षण । 

२. भाषातत्त्व की दृष्टि से खुरपल्टा का सर्वेक्षण । 

३. आगरे को बोलियों पर एम० लिट के दो छात्र शोध-कार्य कर रहे हेँ। 
उन्होंने आगरा नगर के मुहल्लों का सर्वेक्षण करके आवश्यक सामग्री एकत्र 
करली है । 

श्री गोलोक बिहारी धल के प्रयत्नों से विद्यापीठ में भाषाविज्ञान-मंडल की स्थापना 

हुई है। इस मंडल का उद्घाटन श्रखिल भारतीय लिग्विस्टिक सोसायटी के श्रध्यक्ष डाक्टर 
बाब्राम सक्सेना ने २३-२-१६५७ ई० को किया । इस वर्ष निम्नलिखित लेख पढ़े गए ! 


दिनांक विषय वक्ता सभापति 
२३-२-५७ ई० उद्घाटन डाक्टर बाबूराम सक्सेना डाक्टर विश्वनाथ प्रसाद 
१५-४-५७ ई० भाषा तथा संस्कृति डाक्टर लुई लेविन दर मा 
अमेरिकन विश्वविद्यालय 
२२-४-५७ ई० भाषा तथा सामाजिक डाक्टर रामविलास शर्मा ,, रे 
संस्कृति द 


भाषाविज्ञान प्रयोगशाला विभाग इन उपकरणों से सुसज्जित है :-- 
१. साउण्ड रिप्रोड्यूसर 
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२. डिस्क रिकार्डर 
३. टेप रिकार्डर 


७. विशेष व्याख्यान-माला 
बाहर से आमंत्रित विद्वानों के इस वर्ष निम्नलिखित विशद्येष व्याख्यान हुए :-- 


भारत की सामान्य लिपि तथा प्रान्तीय लिपियाँ श्री एम० सत्यनारायण 
राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दी डाक्टर रघुवीर 

मानस में उक्ति-सौष्ठव डाक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र 
भाषा--ग्रौपचा रिक तथा वास्तविक डाक्टर बाबराम सक्सेना 


इसके अतिरिक्त एक विचार-गोष्ठी का भी आयोजन किया गया था । इसमें भाग 
लेने के लिए देश के निम्नलिखित लब्धप्रतिष्ठ विद्वान आमंत्रित किए गए थे :-- 

१. श्री एम० सत्यनारायण एम० पी० (दक्षिण) 

२. डाक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र, डी० लिट० (मध्य प्रदेश) 

३. श्री मजूमदार (बड़ौदा, गुजरात) 


पुस्तकालय 

प्रयत्न यह रहा है कि पुस्तकालय के लिए महत्त्वपूर्ण, प्राचीन एवं अ्रप्राप्य पुस्तका का 
प्राप्त किया जाय । इस समय प्रुस्तकालय में लगभग ७०००) के मुल्य की पुस्तकें 
हैं, जिनकी संख्या इस प्रकार है :-- 

हिन्दी ८७५, संस्कृत €४, तमिल २७३, मराठी 5६, प्राज्य १४ अ्रँग्रेजी 
प्राच्य पुस्तकें €, भाषा-विज्ञान संबंधी २५, उड़िया १०६, गूजराती १८७, तेलुगू ४७, 
विविध भाषाओं के शब्द कोष ३७, पत्रपत्रिकाएँ ३० । 

हस्तलिखित ग्रंथों के पुस्तकालयों की सूची : 

यह प्रयत्न किया जा रहा है कि विद्यापीठ में विभिन्न पुस्तकालयों में प्राप्त हस्तलिखित 
ग्रंथों की सूची तैयार रवखी जाय जिससे अनुसंधान कार्य में सहायता ली जा 
सके। अश्रब॒ तक देश की दस प्रसिद्ध संस्थाओ्रों से इस प्रकार की सूची मंगा ली गई है। 

विद्वदजनों की सूची ;: 

देश की विभिन्न भाषाओं के विद्वानों की एक सूची भी विद्यापीठ में रखी 
जा रही है तथा इन विद्वानों से संबंध स्थापित करने का प्रयत्न भी किया जाता 
है। हमें देश के इन विद्वानों से सहयोग का आ्राश्वासन प्राप्त हुआ है । 


अन्य योजनाएँ 


विद्यापीठ की निम्नलिखित योजनाएँ हैं :-- 
१ हिन्दी साहित्य के विश्वकोष का हिन्दी में सम्पादन । इसके लिए प्रारंभिक 
तैयारियाँ हो चुकी हैं । 
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२ लोकवार्ताकोष--इसका विवरण प्रस्तुत कर लिया गया है । 

३ प्रन्य क्षेत्रीय भाषाओ्रों के काव्यों की देवनागरी लिपि में सानुवाद झ्ालो- 
चनात्मक भूमिका तथा टिप्पणियों सहित प्रकाशन । 

४ विद्यापीठ में पढ़ाई जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं के हिन्दी माध्यम से श्रध्ययन 
के लिए सुन्दर पाठय पुस्तकों और चार्टों का प्रकाशन । 


केन्द्रीय सरकार की हिन्दी के उन्‍नयन की पंचवर्षीय योजना में हमारे विद्यापीठ 
तथा हमारे यहाँ के प्राध्यापयों को निम्नलिखित कार्य सौंपे गये हैं :-- 

१. फोर्ट विलियम कालेज के लेखकों की ग्रंथावतली का शोध और सम्पादन । 

२. क्रष्णभक्ति शाखा के गौण कवियों के ग्रंथों का शोध भर सम्पादन । 

३. श्रीधर पाठक की कृतियों का शब्द-सूचीकरण । 

४. भ्रयोध्यासिह हरिआ्रौध के प्रियप्रवास का शब्द-सूचीकरण । 

इसके अतिरिक्त योजना समिति ने यह भी निर्णय किया था, कि दिल्‍ली 

के भाषा सर्वेक्षण के लिए कार्यकर्त्ताश्नों का प्रशिक्षण हमारे ही विभाग में हो । 


हमारी आवश्यकताएँ 


एक सुप्रसिद्ध अमेरिकन शिक्षा विशेषज्ञ का कथन है कि किसी आ्रावासीय 
विद्यापीठ के लिए विद्या-भवन बनने से पूर्व छात्रावास और शिक्षकों के लिए आवास- 
गृहों का बन जाना नितान्त आ्रावश्यक है। हर्ष की बात है कि इस बार विश्वविद्यालय 
की श्लोर से छात्रावास के लिए एक विस्तृत जमीन खरीद ली; गई है श्र भवन 
के निर्माण के लिए भारत सरकार से आवश्यक द्रव्य की माँग की गई है। उसका 
शिलान्यास श्राज ही हमारे शिक्षा-मंत्री जी के द्वारा हुआ है। हमें आशा; है कि छात्रा- 
वास का निर्माण शीघ्र ही हो सकेगा । हमारे विद्यापीठ के शिक्षक सुदूर प्रदेशों से यहाँ 
भ्राये हैं और आवास के श्रभाव के कारण बड़े कष्ट से इधर उधर टिके हुए हैं। 
उनके निवास के लिए भी समूचित प्रबन्ध शीघ्र किया जाना चाहिए, जिससे कि वे 
निविध्न और निश्चिन्त भाव से श्रपने स्वाध्याय में लगे रहें। कहने की ग्रावश्यकता 
नहीं कि हिन्दी के विद्यार्थियों को हिन्दीतर भाषाएँ सीखने के लिए तथा हिन्दीतर 
भाषा-भाषियों को हिन्दी सीखने के लिए प्रोत्साहित करना हमारे राष्ट्रीय और 
सांस्कृतिक ऐक्य के पुष्टीकरण के लिए आ्रावश्यक है । इसके लिए पर्याप्त संख्या में छात्रवृत्तियों 
का आयोजन होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी ऐसे अध्ययन की ओर झाकर्षित हो सकें । 
हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी ऐसे अ्रध्ययन में लगे हुए हैं, उनके लिए हमें इस श्राव- 
इ्यकता का बोध होता है कि उनके भाषा-ज्ञान को व्यावहारिक रूप देने के लिए 
उनकी भ्रधीन भाषा के क्षेत्र में उन्हें कुछ महीनों के लिए भेजा जाय । परन्तु यह तभी 
संभव है जबकि हम उनके लिए उचित आर्थिक, भ्रनुदान प्राप्त कर सकें। श्रपने प्रका- 
हनों की बिक्री के लिए भी हमें उत्तर प्रदेश की सरकार तथा केन्द्रीय सरकार एवं 
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प्रन्य प्रादेशिक सरकारों से निवेदन करना है कि थे अपने विविध विभागों के लिए 
ऊल्हें पर्याप्त संख्या में खरीदकर हमारी कुछ सहायता करें। श्रपने उपाधिधारियों 
तथा उनकी उपाधियों की समुचित मान्यता के सम्बन्ध में भी हमें भ्रपने विश्वविद्यालयों 
तथा श्रन्य विश्वविद्यालयों एबं सरकार से प्रार्थना करनी है। उनकी विज्ञप्तियों में 
हमारी उपाधियों का भी सन्निवेश होना चाहिए और स्नातकोत्तर अनुसंधान की मर्यादा 
के अभ्रनुरूप उनका मूल्यांकन होना चाहिए । 


ग्र्थाभाव के कारण हम अपने श्रध्ययन झौर शोध-विषयक कई योजनाओं 
को कार्यान्वित नहीं कर सके हैं। हमारी ध्वनिविज्ञान की प्रयोगशाला तथा उसका 
'साउ ड-प्रूफ स्टूडियो भ्रभी अधूरा पड़ा हुआ है। हम भ्रब॒ तक अपने यहाँ बँगला जैसी 
समृद्ध भाषा के शिक्षण का कोई प्रबन्ध नहीं कर सके हैं। मलयालम की भी कोई 
व्यवस्था नहीं की जा सकी है। पर शअ्रब जबकि स्वयं हमारे विद्वान तथा शअनन्य हिन्दी 
सेवी शिक्षा-मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी जी की ही कृपा और प्रवलंब हमें प्राप्त 
है तो द्रव्याभाव के कारण हमारा कौन सा कायें-क्रम रुका रह सकता है? 


इस विवरण का उपसंहार मेँ श्रद्धेय त्रिपाठी जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित 
किए बिना नहीं कर सकता। आपने हमारे ऊपर विशेष कृपा करके यहाँ पधारने 
का कष्ट उठाया है और अपने अम्‌ल्य समय का यशथेष्ट भाग देकर हमें प्रोत्साहित 
किया है। हिन्दी के नाते आपसे हमें बड़ी बड़ी आशाएँ हैं। हमें पूरा भरोसा है कि 
आपके भ्रन॒ग्रह, संरक्षण और निर्देशन का लाभ हमें बराबर प्राप्त होता रहेगा। अपने 
उप-कुलपति श्रादरणीय श्री कालकाप्रसादजी भटनागर के भी हम बहुत आआभारी हैं। हमारे 
सभी प्रयासों में आझ्राप हमारी शक्ति के आधार रहे हैं। हमें आगे बढ़ाने शोर हमारी 
ग्रावश्यकताओों की पूर्ति की चिन्ता आपसे अधिक झौर किसे होगो ? विश्वविद्यालय 
के कर्म-सचिव डाक्टर लक्ष्मीप्रसाद माथुर भी अपने अनुभव-सिद्ध सत्पराम्शों से हमारी 
सहायता करते रहे हैं। आर्ट फैकल्टी के डीन प्रोफेसर धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री ने भी हमारी 
प्रगति में पर्याप्त सहयोग दिया है। इसके अतिरिक्त यहाँ के स्थानीय कालेजों के 
अपने कई सहयोगियों के सक्रिय सदभाव का भी हमने लाभ उठाया है । श्राप सबके 
प्रति श्रपना हादिक आभार प्रकट करना हमारा कर्तव्य है। 


विद्यापी5ठ के अपने सभी सहकममियों, कार्यकर्ताओं तथा विद्यार्थियों से भी मुझे 
भ्रपने कार्यों में सविशेष सहायता और सक्रिय समर्थन मिलता रहा है। श्राप सब 
लोगों की सेवाओं का मूल्यांकन में औपचारिक धन्यवाद के शब्दों द्वारा नहीं कर सकता। 


इस शिकश्षु संस्था ने अपने झ्ल्पकालीन जीवन में जो कुछ किया है, वह आपके 
सामने है। हमारा यह विद्यापीठ केन्द्रीय श्रौर प्रान्तीय. शासन तथा देश की जनता 
से प्रोत्साहन और सहयोग की कामना करता है। हमें श्राप सबका सहारा चाहिए 
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्रपने हितैषियों की शुभेच्छाओं से बल प्राप्त करके यह विद्यापीठ अ्रपने उद्देश्य श्ौर 
भ्रादर्श की शोर उमंग और विश्वास के साथ बढ़ सकेगा । 


विश्वनाथप्रसाद 
संवालक 
परिशिष्ट 
भाषा-विज्ञान 
डी ० लिट्‌ ० 
१ डाक्टर ब्रजवासीलाल श्रीवास्तव हिन्दी वाक्य रचना 
पी-एच ० डी० 


१ श्री कैलाशचन्द्र भाटिया 
२ श्री चन्द्रभान रावत 


३ श्री मक्खन लाल शर्मा 
४ श्री भूदेव शास्त्री 


५ श्री के० आर० परांजपे 
६ सुश्री अमृतप्रभा धमीजा 


७ श्री उमापति राय चन्देल 
एम० लिट्‌ ० 


१ श्री मोहनलाल शर्मा 
२ श्री मुरारी लाल उप्रेति: 


पी-एच० डी० 
१ सुश्री सुशीला धीर 


२ सुश्री मालती देवी अ्रग्रवाल 
३ श्री के ० सी० एस० नायर 


हिन्दी में आऑग्ल झ्रागत हब्दों का वैज्ञानिक अध्ययन 
मथ्रा जिले की ब्रज-बोलियों का तुलनात्मक और 
वर्णनात्मक अध्ययन । 

हिन्दी भाषा के रागात्मक तत्त्व ' 

भाषा-विज्ञान के आधार पर हिन्दी भाषा-शिक्षण 
की समस्याएँ तथा उनके समाधान । 

देवनागरी लिपि का उदगम और विकास । 
जौनसारी और सिरमौरी भाषा और उसका 
साहित्य । 

नाममाला साहित्य के आधार पर मध्यकालीन 
कोष । 


ग्रागरा शहर की बोलियों का सर्वेक्षण । 
श्रागरा की खंड़ी बोली का सर्वेक्षण । 


तुलनात्मक साहित्य 


हिन्दी और गुजराती के निगु ण संत काव्य का तुलनात्मक 
प्रध्ययन । 
संस्कृत शिलालेखों पर संस्कृत के महाकवियों का प्रभाव । 


मलायलम और हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यास । 
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४ श्री एम० जाजं । 

५ श्री सूबदारसिह (ब्रह्मानंद) 
६ श्री नारायण सिह दुबे 

७ श्री चन्द्रपाल शर्मा 

८ श्री शत्रुघ्न भागव 


९ श्री राजेनद्रसिह कुशवाहा 


१० श्री राधेश्याम त्रिपाठी 
११ श्री टी ० सुव्बण भट्‌ट 


१२ सुश्री विद्या टोपा 
१३ सुश्री विमला गौड़ 
१४ श्री राम बाबू शर्मा 


१५ श्री रवीन्द्र कुमार जेन 
१६ श्री आदित्य स्वरूप कौशिक 
१७ श्री गोपी बल्लभ नेमा 


पी-एच० डी० 


१ सुश्री चन्द्रकला त्यागी । 


२ श्री रामसिंह यादव 
३ श्री महेन्द्र सागर प्रचंडिया । 


भारतीय साहित्य 
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(वृन्दावनलाल वर्मा तथा सी० वी० रमन पिल्‍लई के 
विशेष अध्ययन के सहित) इन्हें केन्द्रीय सरकार ने 
छात्रवृत्ति देकर हिन्दी विद्यापीठ में भेजा है । 
तुलसी और एपषुतच्छुन का तुलनात्मक अ्रध्ययन । 
हिन्दी का बँगला को योगदान । 

हिन्दी तथा गुजराती के ऐतिहासिक उपन्यास । 
जैन गद्य लेखकों की हिन्दी साहित्य को देन । 
ब्रज की १६वीं शताब्दी के हिन्दी कृष्णभक्ति काव्य 
में भारतीय संस्क्ृति का चित्रण । 

भ्रष्टछाप के कवियों के श्राधार पर मध्यकालीन 
भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास 
का श्रध्ययन । 

डिगल का गद्य साहित्य । 

प्रसाद जी के काव्य में ध्वनि के स्वरूप का शास्त्रीय 
और वैज्ञानिक विवेचन । 

भारतीय महाकवियों की परंपरा में कामायनी । 
मीराबाई के काव्य-स्रोतों का अनुसंधान । 
१५वीं से १७वीं शती तक के हिन्दी काव्य-रूपों का 
अध्ययन । 

बनारसीदास जैन का जीवन और क्ृतित्त्व । 

हिन्दी नाटयशास्त्र का ऐतिहासिक विकास । 

रामानंदी संप्रदाय के कुछ अज्ञात कबि और उनकी 
रचनाएँ । 


लोकवार्ता 


संस्कार संबन्धी लोकगीत ( बुलन्दरहर के मध्य 
झौर निम्नवर्ग से प्राप्तगीतों के श्राधार पर ) 

एटा के देवी देवताओं संबंधी लोकगीतों का श्रध्ययन । 
हिन्दी और गुजराती बारहमासा साहित्य का तुलना- 
त्मक भ्रध्ययन । 


[ ६१६९ ] 


पी-एच ० डी० 


१ सुश्री पदमा द्रोण । 


एम० लिट्‌ ० 
१ श्री रमेशचन्द्र जेन 
२ श्री रमेश चन्द्र महरोत्रा । 


हिन्दी विद्यापीठ का वाषिक विवरण १७ 


वेज्ञानिक पाठानसंधान 


वाचस्पति मिश्र के शभ्राचार-चिन्तामणि का श्रालो- 
चनात्मक अध्ययन एवं संपादन । 


श्री केवलराम के ज्ञानदीपक का वैज्ञानिक संपादन 
श्री लालदास की कृतियों का वैज्ञानिक संपादन 
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माननीय शिक्षा-मन्त्री 
श्री कमलापति त्रिपाठी 


हिन्दी ओर हिन्दी विद्यापीठ' 


देवियो और बन्धुग्रो, 

मुझे कछ ऐसा लगता है कि अब आप थक चुके हैं और भ्रगर कहीं एक बहुत 
लम्बा-चौड़ा भाषण मेंते भो ढोंका ग्रापके सिर पर तो आप शायद परेशान हो उठें। पर 
बात यह है कि मुझको भी कुछ थोड़ा-सा बोलने का रोग है श्रौर जब हिन्दी का प्रश्न 
छिड़ जाता है तो ज॑से होम्योपैथी की गोलियाँ कभी-कभी रोग को बढ़ा देती हैं, भेरा 
यह रोग भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में चाहे आप परेशान हों फिर भो बिना कुछ कहे में 
मान गा नहीं । जहाँ तक हिन्दी विद्यापीठ का सम्बन्ध है, में इसकी स्थापना के काल से 
ही इसका समर्थंकथ औश्रर बड़ा पक्षपाती रहा हुँ । जब इसकी स्थापना का 
प्रशन उपस्थित था उस समय हममें से बहुतों को इस पर विचार करने का श्रौर परस्पर 
परामर्श करने का अवसर मिला था । में व्यक्तिगत रूप से इस प्रकार की संस्था की स्थापना 
कई दृष्टियों से श्रत्यन्त ही वांछनीय और शभ्रावश्यक समभता था । बड़ी प्रसन्नता की बात 
है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार की सहायता से, भ्रागरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा 
यहाँ के भ्रन्य संचालकों, प्रबन्धकों, श्रध्यापकों श्नौर सभी श्रन्य कार्यकर्ताओं के सहयोग से 
जो यहाँ कार्य करते हैं, इस संस्था की स्थापना हो सकी । इप्तके जीवन का भश्रभी केवल 
एक वर्ष बीता है । दूसरे वर्ष में इसने पदापंण किया है | यह एक एसी संस्था है, जो 
नवजात है, भ्रभी उसका जन्म हुआ है श्रौर नवजात शिशु के स्वरूप पर ही झाप निश्चित 
रूप से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सद्य:संभूत बालक का एक ऐसा स्वरूप होता है, जो 
जैसे-जेसे जीवन की गति बढ़ती है, निखरता जाता है। जो एक वर्ष के बच्चे का 
स्वरूप होता है वह दस वर्ष के बाद नहीं रहता, उसमें बड़ी भिन्‍नता भ्रा जाती है। 
झ्ाज तो भ्रभी यह छोटा-सा अंकुर है, जिसका बीजवपन हुझ्ना श्रौर जिसका श्रभी 
प्रंक्वा निकला है। हम आशा करते हें कि यह हमारी पौध उत्तरोत्तर समस्त कठिनाइयों 


१. दिनांक १५-११-५७ को वाषिकोत्सव के भ्रवसर पर दिया गया भाषण । 
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२० भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


झ्रौर बाधाओं का सामना करते हुए भी विकसित होती चलेगी श्रौर वह दिन शीघ्र ही श्रायेगा 
जब एक विशाल वक्ष के रूप में यह संस्था न केवल उत्तर प्रदेश प्रत्युत समस्त 
देश की सेवा करने में समर्थ होगी तथा उस बहुत बड़े प्रश्न का समाधान प्रस्तुत 
करेगी जो आज हमारे राष्ट्रीय जीवन और उसकी धारा को बड़े वेग से प्रान्दोलित 
कर रहा है । 

हिन्दी का प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं है ज॑ंसा हमारे भाई ब्रजराजजी" ने 
कहा । यह एक गम्भोर विषय है। भाषा का प्रइन छोटा प्रश्न नहीं हुआ करता । संसार का 
इतिहास इस बात का साक्षो है कि बहुत सी भावनाएँ ऐसी होती हैं, जो समाज के बहुत 
बड़े अंश को अपने मल से हिला देती हें और भावनाग्रों का श्रौर ग्रावेश का उत्पादन कर 
देती हैं, जिसका परिणाम सारे इतिहास पर पड़ता है। ऐसे कुछ प्रश्न होते हैँ। उनम 
से एक प्रइन भाषा का प्रउन है । जगत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस प्रकार 
धर के प्रश्नों को लेकर और जिस प्रकार राष्ट्र के प्रश्नों को लेकर एक राष्ट्र का राष्ट्र नीचे 
से ऊपर तक भात्र के आवेश में अमिभत होता रहा है, वेसे ही जब कभी भाषा का प्रश्न 
कहीं उठा है तो बड़े से बड़ा राष्ट्र अपर से नीचे तक आन्दोलित हो उठा है। अभी हमारे 
देश को घटनाएँ ताज़ा हैं। अभी कल की बात है कि भाषा के आधार पर प्रान्तों 
के पुनगंठन में किस प्रक्रार की स्थिति उत्पन्न हुई, उसे हमने और झापने देखा । हाँ, कल 
की बात है। भाषा के ग्राधार पर प्रान्तों का पुतगंठत हो, प्रदेशों भौर राज्यों का पुन.संगठन 
हो, और उस आधार को ग्रहण करते ही कन्याकुमारी से ले करके हिमालय के उत्त्‌ग 
शिखर तक सारे भारतीय जन-जी वन में एक प्रचंड, उत्ताल तरंग उठे ? अब आप देखें, 
कि सारा देश प्रकम्पित हो गया वहाँ से ले करके यहाँ तक। ऐसा भी 
लगने लगा कि क्या इस प्रइन को उठा कर हमने गृह-युद्ध की अग्नि भड़का दी ? क्‍या इस 
प्रश्न को उठा करके स्वतन्त्रता के अ्रंकर का जो अभी सद्यः प्रतिप्ठित हुआ, जिसका 
अभिसिचन आवश्यक है, हम उन्मूलन करने चले है और उसी स्थान पर उसे अपनी इस 
अग्नि में भोंक देने के लिए त॑यार हैं ? वह स्थिति हमारे सामने आई । फिर 
शताब्दियों से साथ रहने वाले जिनका खानपान, उठना-बैठना, बोलचाल साथ-साथ हुग्ना 
करतो थी, पड़ोस में जो एक दूसरे के रहते थे, वे भाषा का प्रश्न उठते ही ऐसा लगा मानों 
दो हो गये । मराठी और ग्‌जरातियों का प्रश्न देखिए और दूसरों को देखिए। उनकी 
चर्चा में नहीं करता । हम और आप उसको जानते हैँ। मराठी और गुजराती बहुत दिनों 
से एक स्थान पर रहते आए हैं। वह सारा बम्बई का प्रदेश था, उसमें श्रगल बगल रहते 
थे, कभी उनमें यह भावना भी नहीं हुईं थी कि यह दूसरे हैं, हम दूमरे हैं, परन्तु इस प्रइन 
के उठते ही वह स्वरूप उन्होंने ग्रहण क्रिया और वह कितना भयावना, कितना बोभत्स, 
रक्‍त से कितना लाल, उसमें कितनो अरुणिमा क्रोध की और रक्‍त की थी, यह आपने देखा । 


१ श्रो ब्रजराजसिह (फोरोजाबाद से निर्वाचित लोक-सभा के सदस्य) का भाषण 
श्री शिक्षा-मन्त्री से पूंव हो चुका था । 
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अ्रकटथर १६५७] हिन्दी भौर हिन्दी विद्यापीठ २१ 


ये प्रश्न ऐसे नहीं हैं जिन पर हम साधारण प्रकार से विचार कर लें और 
टाल दें। ये प्रश्न संबंधित हैं भाषा से । और भाषा भावों का बाहन है, अ्रभिव्यक्ति 
है श्नौर भ्रभिव्यक्ति का माध्यम है, साधन है--प्रापकी समस्त आ्रात्मा की, समस्त जीवन 
की, आ्रापके अ्रन्तर श्रौर भावजगत की अभिव्यक्ति की । इसका महत्त्व जीवन में वसा 
ही होता है जैसे माता के दूध का होता है । जिस भाषा को लेकर हम चलते हैं उसी भाषा 
के साथ-साथ जीवन-संग्राम करते हें । माता का दूध पीते चलते हूँ और उस दूध के साथ 
साथ भाषा हमारे भीतर प्रवेश करती चलती है, उसका तो तादात्म्य हो जाता है भ्रौर 
समस्त जीवन उससे श्रोत-प्रोत हो जाता है। भाषा का प्रभाव वही होता है ज॑सा 
मेने आपसे कहा कि माँ के रक्त का होता है। यही कारण है कि भाषा से हमारे जीवन में 
प्रान्दोलन उत्पन्न हो जाता है। हिन्दी को राष्ट्रभाषा हमने बनाया | में उन लोगों में से 
हैं जो हिन्दी के एक छोटे से सेवक झौर कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं । हिन्दी को राष्ट्र 
भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिये जब इस देश के विचारों में संघर्ष आरम्भ हुग्रा 
तो कुछ थोड़ा-बहुत मुझे भी उस क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिला। पत्रों के स्तम्भों 
से, सभा-मंचों से, विधान-सभा के अविवेजनों में, संविधात-सम्मेलन में, जिस संस्था का में 
एक कार्यकर्ता हूँ, उसकी विचार-गोष्ठियों में सवंत्रइस प्रश्न के उपस्थित होने पर जब 
विचारों में संघर्ष शुरू हुआ तो हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित 
करने के पक्ष में थोडी-बहुत श्रपनी शक्ति, जो कुछ भी मेरी योग्यता और 
क्षमता थी, लगाता बया। श्रपने नेताओ्रों तक से उसमें विरोध हुआ। विचारों में 
मतभेद होने के कारण उन नेताओ्रों तक से जिनके चरण को ध्‌ल को मस्तक पर लगाता रहा, 
विरोध करना पड़ा । में चाहता रहा हूँ श्रौर मातता रहा हूँ कि हिन्दी राष्ट्र-भाषा के 
पद पर प्रतिष्ठित हो । इसका कोई दूसरा कारण नहीं है। कोई यह समभे कि इसमें 
कोई साम्प्रदायिकता की वृत्ति थी, तो वह हमारे साथ अन्याय करता है| ज॑से हमारे भाई 
ब्रजराज जी ने कहा कि जो हिन्दी का विरोध करते हैं उन्हें देश का द्वरोही न समभें 
बसे ही में भी कहता हूँ कि जो हिन्दी का समर्थन करते हें उन्हें यह न समभें कि उनके 
भ्रन्दर कोई साम्प्रदाधपिक्रता है, कम्युनलिज्म है । यह बात समभना ग्रनुचित है । इसलिए कि 
जिन लोगों को ३७-३७, ४०-४०, ५०-५०, वर्ष काम करने का अवसर मिला--देश 
की सेवा का, जिन्हें गांधी जी के चरणों के पीछे चलने का अवसर प्राप्त हुआ झौर इस 
राष्ट्रीवा के युग से प्रभावित हुए वे देश की एकता और उसकी स्थिरता 
के नाम पर किसी भी बड़े से बड़े पदार्थ का बलिदान करने के लिये तंयार हैं । हिन्दी को 
हम राष्ट्रभाषा बनाते हैं इस विचार से नहीं कि राष्ट्र की शक्ति को या उसके मूल 
को किसी भो प्रकार दुबंल करें। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे इमलिये कि 
उससे राष्ट्र की एकता के बन्धन प्रौढ़ एवं दृढ़ हों । भाषा के श्राधार पर एकता होतो है । 
इतिहास इस बात का साक्षी है। 


.. भारतवष्ष में बहुत कुछ राष्ट्रीयता का उदय श्रपनी पराधीनता के काल में 
हुआ । पराधीनता ने वेसे सब तरह से हमारा विनाश किया पर उसकी 
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कुछ देत है। एक देत उसकी नेशतलिज्म है जिसे कहें राष्ट्रवाद | इसको श्रनेक 
ऐतिहासिक कारणों से प्रोत्साहन मिला। हमारी राष्ट्रवाद को वह कल्पना प्रतिदिन 
जड़ पकड़ती गई और पुष्ट होती चली गई। इसमें एक बहुत बड़ा कारण भ्रेग्रेजी 
का भी है। विभिन्‍न भाषा-भाषी अंग्रेजी के माध्यम से एक दूसरे के निकट आए और 
भारतीयता का उससे प्रबोधन हुआ । राष्ट्रीयता की जो धारा हमारे जीवन में बही 
उसमें प्रखरता आई, स्पष्टता श्राई, इसमें कोई सन्देह नहीं । फिर भाषा के नाम पर राष्ट्र 
की एकता स्थापित हुई । इसी उद्देश्य से हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे भौर 
चाहते हैं । हिन्दी हमारी राष्ट्रीयता और राष्ट्र की एकता को छिनन्‍न करे, उसका उन्मूलन 
करे, तो फिर उस लक्ष्य का ही विनाश हो जायगा, जिस लक्ष्य को लेकर 
हमने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिप्ठित किया । सुनीति बाबू की 
बात की श्रभी चर्चा हुई । वे विद्वान हैं, पंडित हैं । में आपसे कहता हूँ कि हठधर्मी 
हैँ । देश के प्रति अनुराग में कोई कमी नहीं है। पर एक प्रावेश है एक ऐसा 
आ्राग्रह है कि जिसका कोई अ्राधार नहीं । हिन्दी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्टित हमने 
किया या करने की चेष्टा की इस विचार से कि ग्राज हमारे देश के १८ करोड़ १६ 
करोड़ व्यक्तियों की बोलचाल की भाषा हिन्दी है । यह सही है, कि बहुत सी दूसरी प्रादेशिक 
भाषाएँ है जिनके बोलने वाले भी अधिक हैं । लेकिन प्रदेश को जो सँकड़ों भाषाएँ है, उन 
सब को मिजाकर बो तने वाले पचास फोपदों से कम द्ोंगे । देश की जनसंख्या के और एक 
भाषा के बोलने वाले जिसे श्राप हिन्दी कहते हैं, हिन्दी की संत्रा प्रदान करते है, ५० प्रतिशत 
से अधिक हूँ । यह क्‍या कम तक॑ की बात थी और फिर हिन्दी के विषय में यह ऐतिहासिक 
तथ्य है कि वह सांस्कृतिक परम्परा और उसकी एक अविच्छिन्न शद्धला के रूप में हमें 
प्राप्त हुई है । देश ने आखिर इतिहास और संस्कृति के दिन तो देखे हैं और उसमें सफलता 
भी प्राप्त की है | संस्कृति की एक आत्मा होती है जिसकी ग्रभिव्यक्ित भी भाषा के द्वारा 
होतो है । जिस भाषा में देश की संस्कृति की, उस देश के पौरुष की, उस देश की 
वीरता की श्लौर उस देश की चिन्तन-धारा की, उस देश की विचार-परम्परा की, उस 
देश के जीवन और जगत के प्रति दृष्टिकोण की, उस देश के दर्शन, विज्ञान और कला 
की, उस देश की समस्त भावुकता, अनुभूति और भावना की श्रभिव्यक्ति हुई 
उस भाषा की अविच्छिन्न परम्परा में हिन्दी आई, इतिहास इस बात का साक्षी है। 
स्वभावत: हमारो यह धारणा हुई कि इसे हम राष्ट्र-भाषा के पद पर प्रतिष्ठित 
करें । किसो दूसरी भाया से इसका विरोध नहीं । प्रादेशिक भाषा्रों 
से इसका विरोध हो नहीं सकता । उसके स्व्रभाव के विपरीत है । क्‍यों हो, हो नहीं सकता । 
उसका विरोध अंग्रेजी से भी नहीं है। पर वह स्वतन्त्र भारत में अपना उचित 
स्थान ग्रहण करना चाहती है स्वतन्त्र भारत की भारतीय भाषा, राष्ट्रभाषा 
प्रेग्रेनें बनी रहे यह उस देश के लिये श्रमान की बात है जिस ने 
भाषा-विज्ञान को जन्म दिया कि जिसकी तुलना में संसार का कोई व्याकरण नहीं टिकता । 
भाषा के, वर्ण के, अक्षरों के, ध्वनि के, समस्त वाक्यरचना के, वाकक्‍यों के, 
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मूलों के, उन समस्त प्रश्नों को लेकर जिनका सम्बन्ध भाषा से होता है, भाषा का गंभीर 
विवेचन करके सहल्लों व पूत्रं जित सूत्रों की रचना की उन तक जगत का कोई व्याकरण 
भ्राज तक पहुँचा नहीं। उस भाषा में ऊंचे से ऊँचे विचार व्यक्त करने की 
ओझऔर शब्दों को रचना की क्षमता थी। आप संस्कृत को ले लीजिए प्रत्यय लगाते 
चलिए और उसकी धातुग्नों में कुछ विशेषता करते चलिए, शब्द के बाद शब्द बनते 
चलंगे, एक ही रूप को लेकर उसमें अनेक प्रकार के उपसर्गों को लगाकर सारे भाव 
व्यक्त हो जायेंगे; एंसी भाषा जिस देश में रही हो, पनपी हो, उस देश के लोग कहें कि हम 
दरिद्र हैँ, श्राकिचन हूँ, राष्ट्रभाषा का निर्माण नहीं कर सकते, यह राष्ट्र के अपमान की 
बात है। इसलिए आवश्यकता थी कि अपने देश की किसी न किसी भाषा को राष्ट्र- 
भाषा बनाते । बनाया उसी को जो एंतिहासिक दृष्टि से इस पद पर प्रतिष्ठित हो 
सकती है और जो इतने लोगों की बोलचाल की श्रौर साथ ही लिखने पढ़ने श्रौर 
समभते की भाषा है जितको संख्या हमारे देश की जनसंख्या की ५० फीसदी से अधिक 
है शोर उस भाषा के द्वारा हिन्दो का स्थान राष्ट्र-भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करके देझ्ष 
को एकता का स्वप्न देखा कि हम देश को एक सूत्र में बाँघेंगे। यदि भाषा के आधार पर 
राष्ट्रीय एकता हो सकती है तो उस एकता का संपादन करने के लिए सिवाय हिन्दी के 
झौर किसो में यह क्षमता नहीं, किसो का यह अधिकार भी नहीं है । इसीलिए उसे वहाँ 
प्रतिष्ठित कर दिया गया । 


यह हमारा दुर्भाग्य है कि हिन्दीके प्रति विरोध उत्पन्न हो गया है। बहुत से 
स्थानों में हा गया श्रौर उसे हम दुःख की बात मानते हूँ । बहुत सी बातों में विरोध हो गया 
है । यह सदी है कि जो हमारा दक्षिण की भावाएं हूँ, उनका मूल संस्कृत नहीं कदाचित्‌ 
संस्कृत से भो प्राचीन भाषाएँ हूँ । पर इसमे भी सदेह नहीं है कि उन भाषाझ्रों के ऊपर 
संस्कृत का अमिट प्रभाव है श्रीर व्यापक और प्रचूर प्रभाव है । इन भाषाश्रों को 
भ्राप देखिए मलयालम, एक ऐसी भाषा है जिसमें ७४ प्रतिशत संस्कृत के शब्द हैं । 
संस्कृत का प्रभाव हुआ, आदान-प्रदान हुआ भौर बंगला, गुजराती इत्यादि जितनी 
झ्रापका प्रादेशिक भाषाएं हूँ बह तो उसी_ ल्‍्लोत से, उसी मूल से आई हैँ । वर्ण माला 
हमारे देश को एक है ओर इसो देश में नहीं इस देश से बाहर तक वर्णमाला पहुँच चुकी 
है । कोई कारण नहीं था कि विरोध उत्पन्न हो । लेकिन ज॑सा मेने आपसे कहा कि कुछ 
हमारे भाग्य में ही ऐसा लिखा है कि हमेशा कुछ न कुछ विरोध उत्पन्न हो जाता है । भ्रब 
दक्षिण में जो विरोध उत्पन्न हो गया है वह ऐसा नहीं जिसकी उपेक्षा की जाय । हमारे 
ब्रजराज जो ने ढीक कहा है कि जो स।हित्यिक यहाँ से दक्षिण गये उनको यह पता नहीं था कि 
कनन्‍नड़ के किसी भी कवि का नाम बता सकें, यह हमारो दुबंलता है, हमारी कमजोरी है । 
यह सही बात है । पर में आपसे यह निवेदन करूँ कि इससे कुछ यह न समझिए कि उन 
भाषाओं के प्रति हमारी कुछ उपेक्षा है । भ्राज बात यह है कि कनन्‍्नड़ के कवियों के नाम तो 
जाने दीजिए हिन्दी के बहुत से कवि हुए है, स्कूल कालिजों के लड़कों से जरा पृूछधते तो दीजिए 
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मुझे, क्या वे हिन्दी कवियों के नाम जानते है और में आपसे कहता हूँ कि उनसे पूछिए झ्ाप 
कि भारत के छ: दरशंन के लेखक कौन थे, और यह उनसे पूछिये कि वेद के छः ऋषियों के नाम 
बोलिए जो मंत्रों और ऋचाओं के ऋषि झ्रौर सृष्टा माने जाते हैं। एक सलंक्दन बोडे 
में बैठे हुए, मैने एक विद्यार्थी से पूछा कि गीता की रचना किसने की ? उन्होंने कहा 
श्रीकृष्ण ने । मेने पूछा कि गीता किस ग्रथ का प्रंग है ? उन्हें इसका पता नहीं । भश्रौर में 
आ्राप से कहता हूँ कि यह पूछा गया । एक से पूछा कि जिवेणी क्यो नाम पड़ा ? उन्होंने कहा 
गंगा, यमुना और घाघरा मिलती है । भ्रब यह हमारी शिक्षा की पद्धति का दोष है । 
नहीं जात सके, नहीं समझ पाते । अच्छे विद्यारथियों से यह पूछ लोजिए कि चारों वेदों 
के नाम क्या हें और नास्तिक दर्शन का हमारे यहाँ कोई श्राचाययं रहा है तो नाम कया हूं ? 

में एक जेल में था। वहाँ एक सज्जन मृ्े मिले। वह शभ्रागरे के ही निवासी 
थे । यह सन्‌ ४२-४३ नेनी की जेल की बात करता हूँ । उन्होंने हमसे कहा कि त्रिपाठी 
जी "कालिदास वाज़ ए ग्रेट पॉयट' (059]0398 ९४७8 2 ९7८० 0८) । हमने कहा 
क्यय कोई नई रिसर्च की है आपने । आपको यह पता नहीं था। हमने पूछा--आज कंसे 
मालूम हो गया। तो उन्होंने किसी अँग्रेज लेखक का नाम बताया कि 
जिसकी किताब पढ़ रहे थे उसमें लिखा हुआ था कि '“अनपैरेलल' है कह कवि- 
आज तक नहीं हुआ। उसी पुस्तक में पढ़ा कि “कालिदास” वाज़ ए ग्रेट पोयद!' 
तो श्राए हमको सुनाने के लिए कि 'कालिदास वाज़ ए ग्रेट पोयट' यह हमारे 
देश की स्थिति है। संस्कत जानना तो दूर रहा ग्रन्थों को ही पूछ लीजिए 
किसने लिखा। जो बड़े विद्वान भी हों, उनसे ही इन ग्रन्थों के ही नाम पूछ 
लीजिए कोई शायद खासतौर से इतिहास का विद्वान हो तो जाने दीजिए। 
इन परंपराओं के संबंध में जितना श्रज्ञान हमारे देश में है उतना संसार के किसी 
देश के किसी नौजवान को अपने देश की परंपरा से नहीं होगा । लेकिन है तो उसमें 
उपेक्षा की बात नहीं है। वह है कि हम नहीं समझ सके हूँ । हमारी पद्धति ने ही इस 
प्रकार का दोष उत्पन्न कर दिया है। 

अभ्रब छोड़िए उन लोगों को, विरोध हो गया तो, आज हमारे भारतीय संविधान को 
जलाया जाय । अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि वहाँ का एक दल भारत के संविधान की 
कापियाँ बाँट रहा है और कहता है जलाग्रो--तुलसी दास जी को रामायण जला दो । में 
एक बार मद्रास गया था, देश के दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ रावण का मन्दिर बनाकर पूजा 
करते हूँ क्योंकि आर्यों ने कहीं उपनिवेश बनाया था और यह विरोध खड़ा हुआ दक्षिण में । 
प्रब मालूम नहीं कि त्रेता में राम हुए भी कि नहीं हुए । इतिहास कहाँ तक उसके पीछे है। क्या 
हुआ क्‍या नहीं हुआ । भ्राज उन गढ़ें हुए मुर्दों को उखाड़कर रावण को भी ले झ्ाये । हमारे 
संविधान को जलाया जा रहा है | इसके जलाने में हमें कोई भ्रापत्ति नहीं लेकिन उसके पोछे 
जो भाव है--एक विघटनात्मक प्रत्नत्ति, वह चिन्त्य है। ग्रब में इस बात को 
स्त्रीकार करता हूँ कि यह वृत्ति है और यह भी स्वीकार करता हूँ कि इस वृत्ति का समाधान 
प्रौर इस वृत्ति की शान्ति का उत्त रदायित्व हिन्दी भाषा-भाषियों पर जितना है उतना किसी 
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दूसरे पर नहीं हैं । यदिं हिन्दी की राष्ट्रभांषा के पद पर प्रतिष्ठित करके हम राष्ट्रीय एकता 
की स्थापना नहीं कर सकते तो हिन्दी को उसके पंद परं प्रतिष्ठित करने का हमारा लंक्ष्य ही 
विफल हुश्रा । मैं श्रापसे कहता हूँ कि में हिन्दी का परम॑ भक्‍त हूँ, लेकिन में उन लोगों मे से 
हैं यदि हिन्दी के कारण हमारे देश की एंकता विछिन्न हो रही हो, राष्ट्र की स्वाधीनता 
खतरे में पड़ रही हो तो एक नहीं हजार हिन्दी की बलिदान करे सकते हैं । 

आपसे निवेदन कर रहा था कि यह बहुत महत्त्वपूर्ण बात है कि हमारा यं॑ह प्रयास 
होना चाहिए कि हमने अपनी भाषा को राष्ट्रभाषा के पंद पर प्रतिष्ठित किया है, ती 
उस राष्ट्रीय एकता को प्रौढ़ करने वाला, स्थिर करने वाला उसका रूप बनायें। यह 
उत्तरदायित्व हमारे ऊपर है कि भाषा के नाम पर जो हृदथ में उत्तेजनात्मक एवं 
श्रावेशात्मक भावनाओं का उद्रेक हुआ करता है, उसे हम न होने दें और उसके लिये यदि 
लोगों में कुछ भ्रान्तियाँ भी हमारे संबंध में हों तो भ्रान्तियों के निराकरणं का उत्तरदायित्व 
भी हमारे ऊपर है । अपने काय से, भ्रपने व्यवहार से तथा अ्रपने ढंग से उन अ्रान्तियों का 
निराकरण करना हमारा कतंव्य है। उन समस्त लोगों के ऊपर, जो हिन्दी भाषा- 
भाषी हुँ और जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि १८ करोड़ नरतारियों की भाषा 
इस देश की राष्ट्रभाषा बन सकी जो स्वयं उनकी मातृभाषा है, उसका उत्तरदायित्व 
है। इसी कारण में यह समभता हूँ कि जब तक हिन्दी के लिये संघर्ष करने को 
बात थी अपने नेताओं से भी मतमेद हुआ, उनके रोष का, क्रोध का भी थोड़ा भागी 
बना तब भी उनसे अपनी बात कहता गया नम्रतापृवकं; और उनके मत से अलग 
ही होता रहा। क्योंकि में समझता था कि देश के राष्ट्रीय विकास, और राष्ट्रीय जीवन 
की ग्रभिवृद्धि श्रोर उसकी प्रतिष्ठा के लिये यही मार्ग उचित है। में समझता था कि 
जो उसके विरुद्ध बात कर रहे हैं वह सही नहीं कह रहे। इस विचार से उनके 
मत के विरुद्ध भो चलने का साहस किया जो बड़ा भारी दुस्साहस था । 

राष्ट्र-भाषा के प्रतिष्ठित हो जाने के बाद हिन्दी के प्रति मैं यह समभता हूँ कि 
ग्राज हमारे दृष्टिकोण में श्रावरयक परिवतेन होना चाहिये । हिन्दी को अपने दुराग्रह श्रौर 
हठ का स्रोत नहीं बनाना चाहिए । श्राज हिन्दी के भक्तों के सामने, हिन्दी भाषाजनों के 
सामने बड़ा भारी काम है। खेद की बात है कि जब तक हम स्वतन्त्र नहीं हुए थे, 
हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं बनी थी, तब तंक हिन्दी भारतीय राष्ट्रीय विद्रोह 
का प्रतीक थी । जब कभी शज्ञावाज उठाई जाती थी कि हिन्दी हमारी राष्ट्र 
भाषा है तो श्रंग्रेज का कान खड़ा होता था कि इसके पीछे भी कोई विद्रोह है। 
हिन्दी भी एक प्रतीक था हमारे देश की चेतना, प्रतिरोधात्मक भावनां, सत्य और 
कमता का । युग का प्रभाव भी उसपर था। वह हमारी विद्रोहात्मक प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहत देने वाली प्रबोधिनी शक्ति के रूप मैं आई, पंर जब से देश स्वाधीन 
हो गया और हिन्दी राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो गई, में हिन्दी के एक 
सेवक के ताते आपसे कहता चाहता हूँ कि हिन्दी की गति कुंठित हो गंई। ऐसी 
लगता है कि उस विरोर्ध काल में जो उध्षकी प्रतिभा रही झ्ाज जब उसे 
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बिना किसी बाधा के ग्रागे बढ़ने का श्रवसर प्राप्त हुआ [है, तो उसकी वह 
गति शिथिल हो गई । यह भी हमारे लिए एक दुःख की बात है । श्राज 
हमको इतना काम करना है और कई समस्यात्रों का समाधान करना है। हिन्दी 
राष्ट्रमाषा बन सके, उसके विरोध की प्रवृत्तियों का सम्मानपूर्वकं समाधान हो । 
उसके अन्तर का हम समाधान कर सकें । इन कार्यों को हमें करना है। हिन्दी वस्तुत: 
राष्ट्रभाषा बने शभ्रपने स्वरूप से यह काय करना है। कानून बना देने से कोई 
भाषा राष्ट्रभाषा नहीं बना करती । संविधान में एक नहीं हजार धारा आप लगा 
दें कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा हो लेकिन उससे हिन्दी राष्ट्रभाषा नहीं बनेगी । राष्ट्र- 
भाषा को वह स्वरूप प्रदान करना पड़ेगा, जो राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक है। 
एक ऐसे बड़े देश के लिये जैसा भारत है राष्ट्रभाषा के स्वरूप में यह श्रावश्यकता होगी 
कि राष्ट्र का प्रत्येक अंग अपने को हिन्दी के निकट समझे । यह हमारी ग्रावश्यकता है । 
यह कंसे हो ? बहुत बड़ी समस्या है। हिन्दी को आ्रादान-प्रदान करना ही द्वोगा । उसके 
द्वार को खोलना होगा । जितनो प्रादेशिक भाषाएँ हूँ उनके निकट हिन्दी जाय । 
उन भाषाम्रों के भावों को, उनकी ध्वनियों को, उनके तत्त्वों को, उनके छाब्दों को 
बह पचाने की कोशिश करे, जिससे उनकी समभ में यह श्राए कि हिन्दी जिस प्रकार के राष्ट्र- 
भाषा के स्वरूप में हमारे सामने आई है वह हमारी भाषा के अत्यन्त निकट है। हमारे 
लिए यह कठिन नहीं क्‍योंकि जेसा हमने कहा कि दक्षिण की भाषाग्रों के ऊपर भी संस्कृत का 
बड़ा अ्रमिट प्रभाव है । हिन्दी की मूल भित्ति संस्क्रत रहेगी । कोई कितना भी कुछ 
कहे सिवाय इसके दूसरी गति नहीं है कि संस्कृत मूल भित्ति में रहे । हम कह सकते हैं 
कि हिन्दी बंगला के निकट जाय, गृजराती के निकट जाय, मराठी के निकट जाय, 
उड़िया के निकट जाय, ग्रासामी के निकट जाय, तेलुगू, तामिल, कन्‍्नड़, मलयालम, 
सब के निकट जाय। उनके भावों को ले, उनके शब्दों को भी पचाने की चेष्टा 
करे और अपने शब्दों को उनकी भाषा में दे। इस आअआरादान-प्रदान से हिन्दी एक 
अपेक्षित स्वरूप ग्रहण करेगी, यह एक दिन की बात नहीं होती है | ये प्रयास आज हिन्दी 
वाले करें जिससे कि जो अहिन्दी भाषा-भाषी हूँ उनकी प्रात्मा का सान्निध्य आपकी 
आ्रात्मा करे | ये अनुभव उनके अन्दर हो कि यह भाषा हमारे श्रत्यन्त निकट है । हमारे 
भावों की अभिव्यक्ति कर सके, हमारी वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करने की शक्ति उसमें 
हो । हम जो चाहे विचारें जो चाहें अनुशीलन करें, यह उसी का एक स्वरूप है यह 
भाव उनके अन्दर से श्राये तब राष्ट्रभाषा बन सकेगी। वंसे ही राष्ट्रभाषा कानून बना 
देने से नहीं बनेगी । उसके लिये कई मार्ग हूँ, उनमें से एक है, जो इस हिन्दी इन्स्टिट्यूट 
ने अपनाया है। यह आवश्यक है कि हमारी संस्था में समस्त प्रदेश की प्रादेशिक भाषाश्रों 
का अ्रध्ययन-ग्रध्यापन हो और हिन्दी भाषा-भाषी लोग अध्ययन करें। 


ग्राज हिन्दी भाषा-भाषियों को मिशनरी होने की जरूरत है ॥। 
सब काम को छोड़कर के एक साधक की भाँति उन्हें हिन्दी के कार्य को ले 
करके भहिन्दी भाषा-भाषियों के सामने श्रत्यन्त नम्रता के साथ जाना है 
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उनके समक्ष ग्रपनी भाषा को रखना है और इस प्रकार की भाषा का निर्माण करके 
चलना है कि बिना आपके कहे हुए कि हम हिन्दी तुम्हारे सिर पर लादने आ रहे हैं वे हिन्दी 
के पीछे चलें । ये चेष्टा हमारे इतिहास के प्राचीन काल में हुई हैं यदि न हुई होतीं तो इस 
प्रकार हमारे देश की भाषा सम्मुन्तनत नहीं हुई होती । शभ्राखिर संस्कृत किसी समय 
समस्त भारत के लिखने-पढ़ने की झौर साहित्य की भाषा थी । श्राज वह 
प्रयास करने की आवश्यकता है । दूसरी प्रादेशिक भाषाओ्रों के साहित्य की तुलना 
में हमको खड़े होने की आवश्यकता है । में स्वयं जानता हूँ कि दक्षिण की 
ग्रनेक भाषाओं का साहित्य हमारे हिन्दी के साहित्य से कहीं श्रधिक समुन्नत है । इसे 
कौन स्वीकार नहीं करता । बंगाल का साहित्य इससे कहीं अभ्रधिक समुन्नत है । 
न भी सम॒नन्‍नत हो तो भी आज हमको अहंकार या अभिमान करने की क्‍या झ्रावश्यकता 
है । कहिये कि हाँ ग्रापकी भाषा बहुत समन्‍नत है । नम्नतापूवक हम जायें और 
हिन्दी का द्वार उदारतापूर्वक खूला रखें । मैंने देखा कि एक प्रयास होता 
है कि उद के छाब्दों को भी निकालो । आज मत्स्य-क्रय-विक्रय अधिकारी का 
दफ्तर देखा । श्रौर न जाने किस प्रकार के अनुवाद हम कर लेते हैँ । कोई श्रावश्यकता 
नहीं है । क्यों न हम उन प्रचलित शब्दों को लें | अब द्विचक्रिय यंत्र बाइसिकल का अनुवाद 
करने से कोई फायदा है ? बाइसिकल ठीक है। कोई इस प्रकार की आवश्यकता 
नहीं है| भाई, हिन्दी के द्वार को खोले रहो । जब भाषा का भंडौर भरता है तब 
भाषाएँ विकसित होती हैं । जैसे भ्रापने भ्रभी पं ० हरीशंकर जी की बात सुनी; कितने प्रकार के 
शब्दों को ग्रहण करके हिन्दी ने अपना विकास किया है । वह द्वार श्राज हम क्‍यों न खोले 
रहें, उदार बनें । 

हिन्दी इंस्टिट्यूट से, में कहता हूँ, कि समस्त प्रादेशिक भाषाओ्रों 
के कोश प्रकाशित होने चाहिए । तामिल के कोश हिन्दी में, कनन्‍नड़ 
के कोश हिन्दी में, मलयालम के कोश हिन्दी में, गूजराती के, मराठी के 
बंगला के, आझासामी के, उड़िया के कोश हिन्दी में प्रकाशित हों । हम देखें हिन्दी के 
पर्याय हैं, जहाँ कहीं इस प्रकार के शब्द हमारे बैठते हों भाव हमारा व्यक्त कर 
सकते हों उन शब्दों का हम प्रयोग करें । हिन्दी भाषा-भाषी जितने हैं वे इस 
प्रकार की भाषाओं का अध्ययन करें श्रौर वहाँ भ्रपनी हिन्दी के समर्थन में उनकी 
भाषाओशों में बोलने जाएँ । यदि हममें यह क्षमता हो जाय कि तामिल प्रदेश 
में जा करके तामिल भाषा में हम हिन्दी के पक्ष में अपने तक॑ उपस्थित करें तो 
उसका कहीं अधिक प्रभाव होगा इसमें कहीं सन्‍्देह है क्‍या ? बंगला में 
बंगालियों के सामने हिन्दी के सम्बन्ध में भ्रपने तक॑ उपस्थित करें । इन 
भाषाओं को हम सीखें । उनके हृदय में यदि हिन्दी विषयक भ्रान्तियाँ उत्पन्न हो गई 
हों तो उन आआन्तियों के परिहार का यही प्रकार है । दूसरा उसका कोई तरीका नहीं । 
झ्रौर उन भ्रान्तियों को हमें दूर करना चाहिए इस दृढ़ विश्वास के साथ कि सिवाय हिन्दी 
के राष्ट्रभाषा के पद पर दूसरी भाषा प्रतिष्ठित नहीं हो सकती । शीघ्र से शी प्र हिन्दी को 
राष्ट्रभाषा का स्वरूप भी प्रदान करना है । स्थान तो हम प्रदान कर चुके । केवल 
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स्थान प्रदान कर देने से कोई राज्यभाषा राष्ट्रभाषा नहीं हो जायगी । जब तक 
स्वरूप भी श्राप उसको प्रदान न करें । उसमें श्रात्मा की, प्राण की प्रतिष्ठा न 
कीजियेगा तब तक राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती । यह प्रतिष्ठा हमको करनी है भौर 
उसका उत्तरदायित्व हमें उठाना है और यह हम तभी कर सकेंगे जब हम उदार बने । 
आ्राज हिन्दी-रक्षा के नाम पर एक शआ्रांदोलन चल रहा है। गृरुमुखी में जो भाषा लिखी 
गई है, में कहता हूँ कि गूरुनानक ने जो कुछ लिखा है वह हिन्दी में नहीं है क्या ? 
नानक नन्‍्हा ह्वे रह्मो ज॑ंसी नन्‍्हीं दूब । 
ओर घास सूख जायेंगी दूध खूब की खूब ।। 

यह लिखी गई गृरुम॒ल्ली है । भ्रब वहीं हिन्दी की रक्षा का झगड़ा शुरू हो गया । 
प्रान्दालन कया है, जहाँ मौका मिले वहाँ लड़ो । मुसलमान मिले मुसलमान से लड़ो, तामिल 
मिले तो तामिल से लड़ो । जहाँ कोई न मिले तो अपनों से लड़ो भ्रौर देश को छिनन-भिन्‍न 
करके रख दो | यह कोई हिन्दी की सेवा है । भाषा को भाषा के स्थान पर प्रतिष्ठित करना है । 
राष्टु की एकता के लिए अथवा जो राष्ट्रभाषा स्थापित हो गई जिसे हमारी पराधीनता 
ने हमको दिया उसको भो एक एक कड़ी एक एक शथ्वद्धुला तोड़ कर विच्छिन्न कर दी जाय । 
यह प्रश्न है, जिस १र गम्भीरता के साथ विचार करना है झ्लौर हमारे विद्वानों को इसमें 
नेतृत्व ग्रहण करना है। हिन्दी इंस्टिट्यूट की, भ्रापके विद्यापीठ की सब से बड़ी विशेषता यह 
है और इस दिशा में इसको काम करना है। अब में चाहता हूँ क्रि इस दिशा में यह 
चले । आपका अनुसंधान होता रहे तथा हमारा प्रोत्साहन और हमारी सहायता 
श्रापको मिलतो रहे । उच्चस्तरीय अध्ययन, ग्ननुशीलन, पाठनपठन, गंभीर विवेचन वह 
सब झापका चलता रहें । हिन्दी के साहित्य के सम्बन्ध में, उसकी विभिन्‍न बोलियों के 
सम्बन्ध में, भाषा के विज्ञान के सम्बन्ध में, लोक-वार्ता के स्वरूप और साहित्य के सम्बन्ध 
में यह सारा कार्य आपका चलता रहे पर एक दिशा हमको यह ग्रहण करनी चाहिए कि 
किस प्रकार हिन्दी को उनके निकट ले जायें, जिनसे हम चाहते हूँ कि स्वीकार कर लें 
क्रि हिन्दी राष्ट्रभाषा है । उसके उपाय पर विचार करना और उस दिशा में हमको कारये 
करना है । भारत सरकार की हमको सहायता मिले । में आपको बताऊेँ, शअ्रभी 
भारत सरकार के शिक्षा-मंत्री श्रीमाली जी लखनऊ गये थे । उनसे मुझे बातचीत 
करने का अवसर मिला, श्रभी कल ही की बात है । मेने उनसे यह निवेदन किया कि इस दिशा 
में वे हिन्दी इंस्टिटयूट की सहायता करें । हमारे यहाँ ऐसे लोग भी तंयार हो जायें 
जिन्हें हम भेजें तामिल प्रदेश में, तेलगू प्रदेश में, कन्नड़ प्रदेश में, गूजराती प्रदेश 
में, महाराष्ट प्रदेश में, आसाम में । यहाँ से हम अपने मिशनरी भेजें और वे हिन्दी 
का शिक्षण करने के लिए, हिन्दी का स्वरूप दिखाने के लिए, हिन्दी की भाषा 
उदार बना करके उसका उन्मृ॒क्‍त द्वार लिये हुए ग्रहणशशील बनकर उनके भावों 
प्रौर भावनाओं को ग्रहण करने के लिए जायें, श्रोर यह तब संभव है जब उन 
भाषाओं को सीख कर जाये। ऐसे लोगों को हम शिक्षित करें, उसके लिए हमें मदद मिले । 
निश्चय है कि जो लोग इस प्रकार छिक्षित होकर निकलेंगे हिल्दी के प्रसार में शोर 
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विकास में इसी प्रकार का कार्य करने के लिए भेजे जायें | इसके लिए हमें भारत 
सरकार से भी सहायता मिले | यह हमने उनसे कहा । कोश की भी एक बात है । 
हिन्दी में समस्त भाषाप्रों के कोण बन जायें। हमको मालूम तो हो झौर बुढ़उती 
में ५४-५५ वर्ष को उम्र में श्राप हमको पड़ावें तब हमें ःयरद पढ़ने का मौका न मिले 
लेकिन अभ्रगर श्राप कोश बनादें तो कदाछित्‌ बहुतों को अवसर मिल जाय और हमारे ऐसे 
लोगों को भी श्रवसर मिल जाय कि कुछ तो भाषा के निकट भ्रावें और अ: परकेंगे । उन स्थानों 
से जो लोग हमारे पास आए हैं उनको हिन्दी की शिक्षा दें यह स्वीकार करते हुए कि उनका 
साहित्य बड़ा ऊँचा है। भ्रगर आपका साहित्य ऊँचा है, तो उनका साहित्य ऊँचा मान 
लेने से वह नीचा न हो जायगा। यह मान्यता लेकर और मभिथ्या अ्रहेँकार भ्रथवा 
मिथ्या न भी हो सच्चा ग्रहंकार भी बरा है, जिससे भ्रपने को दूर रखना ही है। 
नम्रता में बड़े गण हैं हम नम्र रहें । झगड़े के रूप में, विरोध के रूप में, इस रूप में कि 
नहीं मानते हो तो उसे बलपूत्र॑ंक मनवालें. इस दृष्टि को छोड़करश्नौर दोष देने की रीति 
कि नहीं स्वीकार करते हो तो तुम बड़े भारी देशद्रोही हो गये बड़े विरोधी हो गये 
को छोड़कर यह कहने की ग्ावश्यकता नहीं है! जंसा वातावरण है हमारे 
देश में उस में इस प्रकार की गलतियाँ भी हो जाती हूँ तो उसके परिहार का उत्तरदायित्व 
अपना है, अ्रकरण किसी को दोप देने से और उसके सिर पर कोई उत्तरदायित्व 
लादने से कोई फायदा नहीं है | इस प्रकार हिन्दी की दिशा में हम काम,करें । इन्स्टिट्यूट 
की कल्पना यह है कि उधर के लोग ग्रायें हिन्दी के निकट आ्रायें, हिन्दी सीखें, अपने म्रंथों 
का हिन्दी में अनुवाद करें । हमारे हिन्दी के लोग उनकी भाषा को सीखें हमारे हिन्दी 
के ग्रन्थों का अन॒वाद वहाँ के विद्वान अ्रपनी भाषा में करें और हमारे यहाँ के विद्वान्‌ 


उनकी भाषा के ग्रन्थों का अनुवाद अपनी भाषा में करें। सब जगह क्लासिक है 
हिन्दी की दिशा में कितना काम करना है। मैं आपसे कहता हूँ कि 
दलों वर्ष. यदि अपना जीवन झाप लगा दीजिए, तो भी हिन्दी के क्षेत्र में काम 
करने की कमी नहीं । कुछ तो ऐसी संस्थाएँ हैं, जितकों आज काम करना 
चाहिए वह लड़-लड़ कर तबाह हो गई । में नाम नहीं लेता, अखिल भार(८य 
स्तर पर ही वह संस्था हूँ । जब से स्वराज्य हो गया, हिन्दी राष्ट्रभाषा 
हो गई तब से यहाँ सिवाय भंगड़े के कछ नहीं । वे लड़ रहे हैं, जिन्हें यह 
काम उठाना चाहिए, जिनका नेतृत्व प्राप्त होना चाहिए था--हिन्दी की दिशा में । श्रब 
सरकार ने कुछ संस्थाएँ बनाई हूँ । हिन्दी इन्स्टिट्यूट है ही । हमने अभी हिन्दी समिति की 
रचना की है । हिन्दुस्तानी एकेडेमी बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, उसको पुनर्जीवित करने 
की चेष्टा कर रहे हैं । श्रौर सब के सामने काम बँट है । तेजी के साथ काम करें, जिससे 
हिन्दी का साहित्य समन्‍नत हो, हिन्दी का द्वार उन्मुक्त हो। हिन्दी उदारवृत्ति वाली, 
उदारचेता तथा उदारभावों वाली बने, प्रादेशिक भाषाओं के निकट जाय, वास्तव में 
राष्ट्रभाषा का स्वरूप ग्रहण करे, उसके द्वारा जीवन की समस्त वृत्तियों का श्रनुरंजन हो 


सके और उसके माध्यम से दुनियाँ के समस्त ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता 
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उत्पन्न हो । यह समस्त काम करना है और उसके पीछे बड़ा जीवन, बड़ी तपस्या 
भ्ौर बड़ी साधना लगानी है । बड़ी नम्रतापूवंक, उदारतापूर्वक हम उस कार्य को 
कर सकते हैं । आपने हिन्दी को यदि राष्ट्र-भाषा का स्वरूप प्रदान कर दिया झौर वस्तुतः 
वह राष्टमाषा के रूप में स्वीकार कर ली गई तो भारत की एकता और राष्ट्रीयता प्रभेद्य 
हो जायगी । भारत यदि राष्ट्रीयता के एक सूत्र में ग्राबद्ध हुम्ना तो इस धरित्री के विरुद्ध 
संसार की किसी झञ्ञक्ति को ग्रांख उठ।ने की क्षमता नहीं रहेंगी । श्राज वही भ्रवसर 
है और उसका उत्तरदायित्व हिन्दी भाषा-भाषियों पर होगा | हमारा यह विद्यापीठ इस 
दिशा में सहायक हो । भ्रापके श्रध्यक्ष जी से में स्वयं इस विषय में कुछ बात करनेवाला 
हैँ । में चाहता हूँ कि कम से कम संस्था का एक स्वरूप ऐसा बने, जिससे हम सबको 
प्रेरणा मिले । और यह हिन्दी का बड़ा भारी कायं है | अ्रब हिन्दी का कार्य हिन्दी का 
काय्य नहीं है । राष्ट्रभाषा का काय॑ है। भावी संतति का काय॑ है । देश की स्वाधीनता के 
प्रश्न का काय है। हमारे सम्मान, हमारे वैभव, हमारी स्वतंत्रता के संरक्षण का काये है। 
उस कार्य का हम सम्पादन कर सके और इस प्रकार आज इतिहास जिस बात की 
हमसे माँग कर रहा है उस माँग की हम पति कर सकें, यह हमारा लक्ष्य है। हम समभते 
हैँ कि इस दिशा में हिन्दी विद्यापीठ श्र प लोगों के सहयोग से, भगवान की कृपा से 
सफल होगा और यह चेतना उसे उपलब्ध होगी, जिसका प्रबोधन उन समस्त हिन्दी 
भाषा-भाषियों और राष्ट्-प्रेमियों के हृदय में होना आवश्यक है, जिनकी मातृभाषा 
हिन्दी नहीं है श्रौर जो इस बात के इच्छुक हूँ कि राष्ट्रभापा हिन्दी राष्ट्रीय एकता का 
सम्पादन करने में और उस लक्ष्य को सिद्ध करने में समर्थ हो । 

मैंने आपका बहुत समय लेलिया, जिसके लिये में क्षमा चाहता हूँ 
झोर यह झ्राशा करता हूँ कि विद्यापीठ के कार्य में आप सबकी सहायता भिलेगी 
तथा अधिक्राधिक लोगों को यह आकृष्ट करेगा । हमारे विद्वानों को भी, पंछितों 
को भी, छात्रों को भी, विद्यार्थियों को भी-न केवल इस दृष्टि से कि हम भाषा- 
विज्ञान का अध्ययन करें--वह तो रहेगा ही--पर इस दृष्टि से भी अध्ययन करेंगे कि 
हमारी राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा का स्वरूप ग्रहण कर सके और उसके माध्यम से देश की 
प्रभुता, उसकी स्वतन्त्रता स्थिर और सुदृढ़ हो सके । में आपको पुन: धन्यवाद देता हूँ । 


[ (६३३ ] 


डॉ० ब्रजबासीलाल श्रीवास्तव 


करुणरस की मनोवित्ञानाश्रित शास्त्रीय समीक्षा 


खाद्यरस जिस प्रकार शरीर का पोषण तथा रसना की तृप्ति का साधन होता है 
उसी प्रकार काव्यरस आम्यंतर मानस का पोषक तथा हृदय की रसना की तृप्ति 
करता है ।” इस प्रकार भौतिक खाद्यसामग्री के साथ मानसिक भाव सामग्री मानव 
जीवन के लिए समान खुूप से अपेक्षित है। भाव सामग्री मानस क्री श्रानन्दानुमूति का 
साधन है जिसे जीवन की भलक, जीवन का आ॥राधार, जीवन की पृणंता आदि नामों से 
प्रकट किया जा सकता है। जोव सच्चित्‌ स्वरूप है और सचब्चिदानन्द स्वरूप होने की 
उसकी लालसा है। इस आनन्द प्राप्ति को ही यदि जीवन का लक्ष्य कह दिया 
जाय तो कोई भ्रत्युक्ति न होगी । रसानुभूति के समय मन लौकिक राग-द्वेंष से विरत 
होकर सत्त्व स्थिति को प्राप्त कर लेता है जिसे शास्त्रकारों ने रजोगुण और तमोगृण से 
प्रस्पष्ट मन की स्थिति कहा है ।* आचाय॑े शुक्ल ने इसी को हृदय की मुक्तावस्था नाम 
दिया है । 


“मैं इस दशा को हृदय की मुक्त दशा मानता हँ--ऐसी मुक्त दशा जिसमें व्यक्ति 
बद्ध घेरे से छट कर अपनी स्वछुद भावात्मिका क्रिया में तत्पर रहता है ।3 

भ्रानन्दानुभूति मूल रूप में अविभाज्य होती है। अतः रस के विभेद-- 
श्रृंगार, हास्य, करुण आदि उस आनन्दानुभृति के प्रकारान्तर मात्र हैं। जिस प्रकार 


१--यथा हि गुडादिभिद्रंव्यैव्यंज्जन रौषधिभिश्च षाडवादयोरसा निव॑त्यन्ते, तथा नानाभा- 
बोपगता अ्पि स्थायिनो भावा रसत्वमाप्नुवन्ति''''* ******' यथा हि नाना व्यञ्जन- 
संस्कृतमन्नं भुञ्जाना रसानास्वादयन्ति सुमनसः पुरुषा हर्षादीश्चाप्यधिगच्छन्ति तथा 
नाना भावाभिनयव्यज्जितान्‌ वागज्भ सत्त्वोपेतान्‌ स्थायिभावानास्वादयन्ति सुमनस: 
प्रेक्षका: । “नाट्य शास्त्र छठा अ्रध्याय, इलोक ३१ के बाद उद्घृत । पु० २०७-२५६ 
गायकवाड़ सं० ५६ 

२--“रजस्तमोभ्यामस्पृष्ट मन: सत्वमिति स्मृतम” सा० द०--तु ० परि० श्लोक २६ के 
बाद उद्धृत पृ० ८७ क्षेमरान सं० १६७३ | 

३--चितामणि दूसरा भाग प्र० सं०--पृ० २०५ 

[ एशे४ड | 


३२ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


लौकिक षट्‌ व्यंजनों की ग्रास्वादजन्य भिन्‍न-मिन्‍न नामरुूपात्मकता है किन्तु मूलतः 
उनके द्वारा उनके उपभोक्ता को एक रस ग्रथवा एक आनन्द की ही प्राप्ति होती है, ठीक 
उसी प्रकार साहित्य के रसों की विभिन्‍नतता भी एक रस या एक आनन्द की प्राप्ति कराती 
है । यहाँ भी लक्ष्य आनन्द प्राप्ति है। अतएव करुणरस के द्वारा रसनिष्पत्ति के साधनों 
में ग्न्य रसों के साधनों से स्पष्ट भेद मिलेगा किन्तु करुण रस के साधनों द्वारा जो 
आ्रानन्दानुभूति संभव होगी वह अन्य रसों से प्राप्त आनन्दानुभूति से किसी प्रकार भी 
भिन्‍न नहीं हो सकती । अस्तु करुणरस के इन साधनों की व्याख्या ही करुणरस की 
परिभाषा का क्षेत्र है । 

करुण रस की विभिन्न परिभाषाएँ आचारयों द्वारा समय समय पर दी गई हैं । 
एतिहासिक कालक्रम में उनका अवलोकन यहाँ अ्रप्रासंगिक न होगा । 

भरत के अनुत्तार इष्टवव दशंन से अथवा प्रतिकूल वचनों के श्रवण आदि विशेष 
भावों से करुण उत्पन्न होता है ।” 

श्रश्नमोचन, रोदन, मोह प्राप्ति, विलाप, देवनिन्दा आदि के द्वारा करुण रस का 
प्भिनय होना चाहिए ।" 

भरत ने व्याख्या करते हुए आगे लिखा है--- 

शोक स्थायी भाव से करुण रस उत्पन्न होता है। यह शाप, क्लेश, इष्ट नाश, 
वियोग, वेभवनाश, वध, वन्धन, विप्लव, विनाश, दुख-प्राथ्ति आदि विभावों से उत्पन्न 
होता है। अ्श्रुपात, तरिलाप, मुखसूखना, विवर्णवा, अंग-शिथिलता, दाघं श्वास-प्रश्वास, 
स्मृतिलोप आदि अनुभावों द्वारा अभिनय करना चाहिए। निववेद, ग्लानि, चिन्ता, औत्सुक्य, 
झ्रावेग, भ्रम, मोह, श्रम, भय, विषाद, देन्य व्याथि, जड़ता, उन्माद, अपस्मार, त्रास, 
आलस्य, स्तम्भ, वेपयु, विवर्ण ता, अश्न्‌, स्वरभेद श्रादि इसके व्यभिचारी हैं ।$ 

काव्यादशंकार दंण्डी के भ्रनुसार इष्टनाश आदि के कारण चित्त की व्याकुलता 

ही शोक कहलाती है ।* 


४--“इष्टवध दर्श नाद्वा विप्रिप्रवचसा संश्रवाद्वापि । 
एभि्भावविशेषे: करुण रसो नाम संभवति ॥। ना० शा० ६/६२ वही पृ० ३१८५ 

५--“ पस्वन रुदितेमोहि गर्म शव परिदेवित विलपितेश्च । 
अभिनेय: करुण रसो देहायासाभिषातंइ्च ।। ना० शा० ६/६३ वही पृ० ३१८ 

६--“अथ करुणो नाम शोकस्थायिभावप्रभव:। स च शापक्लेशविनिपतितेष्टजन 
विप्रथो गविभवता शवबबन्धविद्रवोपघातव्पसनसंयो गा दिभिविभा वे: समुपजायते । तस्याश्रु- 
पातपरिदेवनमुख गाषणववण्य॑ स्रस्तगात्रतानिश्श्वासस्मृ तिलोपा दिभि रनुभ। वे रभिनय : प्रयो- 
क्तब्य: । व्यमभिवारिणश्चास्यथ निर्वेदग्लानिचिन्तौत्सुक्यावेग भ्रममोहश्रम भयविषाद 
देन्यव्याधिजड़तोन्मादापस्मारत्रासालस्य म रणस्तम्भवेपथुव॑वर्ण्य श्रुस्वर भेदादय: । ना० 
दशा० वही पृ० ३१७ 

७--“इष्टनाशा दिभिश्चेतो वेकल्व्यं शोक: उच्यचे” पू० २६८ भण्डारकर' ३८ 
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झक्टबर १६५७] करुण रस को मनोविज्ञान श्रित श्ञास्त्रीय समीक्षा डे 


दशरूपककार धनंजय के अनुसार इष्टनाश अश्नवा अमिष्ट की प्राप्तिसे शोक 
संतप्त आत्मा करण रक्त भ्रनुभव करती है। निश्वास, उच्छवास, रोदन, स्तम्भ, प्रलाप, 
भ्रपस्मा र, देन्य, व्याधि, मरण, झआलस्य, संजम, विषाद, जड़ता, उन्माद, चिन्ता आ्रादि 
व्यभिचारी होते हैँ ।८ 
सरस्वतीकण्ठाभरणकार श्री भोज के श्रनुसार (रस जो) मूर्च्छा को उत्पन्त 
करता है, विलाप को उत्पन्न करता है, मृत्यु के लिए मन को प्रेरित करता है तथा कितत 
में दुःख उत्पन्न करता है कबण कहलाता है ।* 
काव्यानुशासनकार श्री हेमचन्द्र के श्रनुसार इष्टनाशादि विभाव, दैवनिन्दा 
आदि अनुभाव तथा दुःखमय व्यभिचारियों से उत्पन्न शोक करुण है ।* ९ 
साहित्यदपंणकार श्री विश्वनाथ कविराज के अनुसार इष्टनाश एवं अ्रनिष्ट 
प्राप्ति से करण नामक रस होता है। इसका वर्ण कपोत तथा इसके देवता यम कहे गए 
हें । शोक स्थायी भाव है | शोच्य आलंबन, दाहादि उद्दीपन देवनिन्‍्दा, भूमिपतन, ऋन्दन 
ग्रादि अनुभाव, वेवण्यं, उच्छवास, निश्वास, स्तम्भ, प्रलाप, निर्वेद, मोह, अ्रपस्मार, व्याधि, 
ग्लानि, स्मृति, श्रम, विषाद, जड़ता, उन्वाद, चिन्ता आदि व्यभिचारी होते है ।१* 
रसगंगाधर प्रणंता पण्डितराज जगन्ताथ कहते हें कि पुत्र भ्रादि के वियोग 
या मृत्यु भ्रादि से उत्पन्न चित्त की व्याकुलता शोक कहलाती है ।१९ 


८ --इष्टनाशादनिष्टाप्तो शोकात्मा करुणो$नुतम्‌ 
नि:श्वाप्तोच्छवासरुदितस्तम्भप्रलपितादय: .। ४/८१ पु० १०६ पाण्ड्रंग” ४५ 
६--“मर्ज्छा विलापो कुरुते कुरुते साहसे मन: । 
करोति चित्त दु:खेन योएसौ करुण उच्यते ।। पंचम परि०/७६ 
१०--“इष्टनाशादि विभावो देवोपालम्भाद्यनुभावों दुःखमय व्यभिचारी शोक: करुण” 


अभ्र० २ सू० १२ 
११--“इष्टनाशादनिष्टाप्ते: करुणाख्यों रसो भवेत्‌ । 
घीरे:कपोत वर्णोच्य॑ कथितो यमदवत: ॥ . .-- २५२ पृ० २६७ वही 
शोको5त्र स्थायिभाव: स्याच्छीच्यमालम्बनं मतम्‌ । 
तस्यथ दाहादिका:वस्था भवेदुद॒दीपनं पुन: ॥ . “' २५३ 
प्रनुभावा देवनिन्दा भूपातक्रन्दितादय: । 
वेवर्ण्योच्छुवासनि:श्वास स्तम्भप्रलपनानि च॥ . “'' २५४ 
निर्वेददेहोपस्मार व्याधिग्लानिस्मृतिश्रमा: । 
विषादजड़तोन्माद चिन्ताएद्याव्यभिचारिण:॥ .. *“**' २५५ 
१२---पुत्रादिवियोगम रणादिजन्मा 
वैकल्व्याख्यश्चित्तवृ त्ति विशेष: शोक: । “पृष्ठ १३० विद्याभवन बनारस” ५५ 
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वागंंभटालंकारकार वागूभट्ट के अनुसार करुण रस शोक से उत्पन्न होता 
है । भूपात, रोदन, ववण्यं, मोह, निव द, प्रलाप, प्रश्नु व्यभिचारी होते हैं ३ 

रामचन्द्र तथा गुणंचन्द्र न|ट्यदपंणकारों के श्रनुसार-मृत्यु, बन्ध, धनशभ्रंश 
शाप श्र भ्रापत्ति से करुण उत्पन्न होता है । अश्रू विवर्णता, देवनिन्दा भ्रादि से उसका 
प्रभिनय होतां है । अ्रश्नू विव्णंता, निश्वास, मुखसूखना, स्मतिनाश, शरीरशिथिलता शभ्रादि 
झनुभाव होते हे । देवनिन्दा निव द, ग्लानि, चिन्ता, श्रौत्सुक्य, मोह, श्रम, भय, विषाद, 
दैन्‍्य, व्याधि, जड़ता, उन्माद, अपस्मार, आलस्य, मरण, स्तम्भ, कम्प, वेवण्यं, स्व॒र-भेद 
ग्रादि व्यभिचारी भाव होते हूँ । ९ 

श्राचायं कशाव---कहते हैँ कि सुख के सब उपाय जहाँ छूट जाते हूँ, वहाँ करुणरस 
स्वतः ही आकु्‌ ल होकर उत्पन्न होता है । "४ 

देव-.कहते है कि इष्टनाश तथा अनिष्ट को सुनकर मन में शोक उत्पन्न होता है, 
चार प्रकार से झ्राशा छुट जाती है इस स्थिति को करुण कहते हें ।१६ 

महा राजकुमार श्री बाबूविह हिन्दूपति--कहते हैं कि जिसके सुनने से शोक 
चित्त करुणामय हो जाता है उस कविता को कवि करुण रस की कविता कहते हैं ।१९ 


१३--“शोकोत्य:ः करुणो ज्ञेयस्तत्र प्रणतरोदने । 
बेवण्यं मोहनिवेंदप्रलापा/श्रूणि कीतंयेत्‌ ।। 
५/२१ खेमराज सं० १६६२ 
१४-- मृत्यु बन्ध धनभ्रंशशाप व्यसन संभव: 
करुणो $ भिनयस्तस्य वाष्प व॑ वर्ण्य निन्‍्द्न : तृ० विवेक/११६ 
दापोएभिमत वियोगहेतुर्दिक प्रभाववत: आक्रोश: व्यसनमर्थ: । श्रनेन 
देशोच्चाटनादेजातं विप्लवजातं संग्रहयते । एम्यो विभावेम्प: शोक स्थायी करुणो 
रस: सम्मवति। वाष्पव॑ वर्ण्याम्यां निःश्वासमुखशोष स्मृतिलोपस्रस्तगात्रता- 
(दयो।नुभावा: सूचिताः । निन्दनमात्मनोद॑वस्यथान्यस्थ चोपालम्भ:। प्रनेन 
रुदितप्र लपितोरस्ताडनादि गृहयते। व्यभिचारिणस्तस्य निव दग्लानिबिन्तौत्सुक्य 
मोह श्रम भय विषाद देन्य व्याधि जड़तोन्मादापस्मारालस्य मरणस्तम्भवेपथु बे वर्ण्याश्र्‌ 
स्वरभेदादय इति” पृष्ठ ३४, सं० १६२६ आआारियन्टल इंस्टीट्यूट बड़ौदा । 
१२--“छुटि जात केशव जहाँ, सुख के सर्ब उपाय । 
करुणारस उपजत तहाँ, भश्रापुनते श्रकुलाय ॥। 
“रसिकश्रिया सं० १६७१ खेमराज श्रीकृष्णदास ब॑ ० 
१६--बिनसे ईठ भ्रनीठि सुनि मन मे उपजत सो (ग) 
भ्ासा छूटे चारि विधि, करन बखानत लोग ॥। 
“शब्द रसायन, हि० सा० स०, प्रयाग 
१७-छोक चित्त जाके सुने करुणामय ह॒व॑ जाय। 
द ता कविताई को कहै, करुणारस कविराय ॥ काव्यनिर्ण य 
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प्रवत्तिवादी मेकड्गल के सिद्धान्तों के भ्रनुकुूल आ्राचार्यो शुक्ल ने रस का विवेचन 
निम्नलिखित रूप में किया है--- 
१. भाव दशा, २. स्थायी दशा, ३. शील दशा । 
शोक के संबंध आ्राचार्य में शुक्ल के विचार इस प्रकार हें ।१< 
एक भवसर पर एक झआलंबन  श्रनेक अवसरों पर एक श्रनेक श्रवसरों पर 


के प्रति आलंबन के प्रति अनेकों आलंबनों के प्रति 
भाव दशा स्थायी दशा शील दशा 
शोक संताप खिन्‍नता 


आ्रागे भावों के वर्गीकरण में उन्होंने दो प्रकार के भाव माने हं---(भ्र) सुखात्मक, 
(भरा) दु:ःखात्मक । 

सुखात्मक के भ्रन्तगंत--राग, हास, उत्साह, श्राइचयं तथा दुःखात्मक के श्रन्तगंत 
शोक, क्रोध , भय एवं जुगृप्सा रखे हें। शोक के संबंध में दिया गया उनका विवरण 
निम्न लिखित है--- 


चेतन धारणा ( आलंबन ) पीडित, गत या नष्ट इष्ट व्यकवित या वस्तु 
((४02४77007) भ्रथवा कोई अत्यन्त द्यनिष्ट । 

इच्छा या संकल्प ((40॥9007) दुःख के भार से मुक्त या हलके होने की । 

गति या प्रवृत्ति ( कायिक ) सिरछाती पीटना, भूमि पर गिरना, रोना । 
(॥शावला८५) 

लक्षण ( सात्तविक ) प्रश्न, वेवण्यें, गदगद कण्ठ, उच्छवास, 
(99५7700077) निश्वास । द 

भाव (770007) शोक 

संचारी भाग ( दु:ःखात्मक ) लज्जा, असूया, श्रमषे, श्रवहित्था, त्रास, 


विषाद, शंका, चिन्ता, नेराश्य, उग्रता, मोह, 
झलसता, उन्माद, भ्रसंतोष, ग्लानि, अ्रपस्मार 
मरण, व्याधि । 
( उभयात्मक ) आवेग, स्मति, विस्मृति, दैन्य, स्वप्न, चित्त 
की चंचलता । 
पाश्चात्य मनौवैज्ञानिकों में से वन्डट का भाव विभाजन कहुणरस की परिभाषा 
के भ्रन्तगंत भ्रा सकता है । शोक का अ्रध्ययन करते हुए वन्डट ने स्थायी भाव शोक का 
संभावित संचारी भावों सहित एक विभाजन-रेखाचित्र दिया है जो शोक के व्यापक क्षेत्र 
तथा अपेक्षित भ्रंग-प्रत्यंगों का प्रकदटीकरण करता है । वन्डट द्वारा दिए गए रेखाचित्र के 
झभाधार पर शोक का निम्न रेखाचित्र प्रस्तुत किया जा सकता है । 


श्८ --रप्तमीमांसा सं० २००६, भाव की २००६, भाव की दशाएँ--पृष्ठ १८६ | 
वही --भाव-वर्गीकर ण-- ,, १६९३॥। 
वह्दी -- संचारीभाव--- ,, २०० ॥ 
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भ--अंद्ध स्वसंवेच शोक 
शद्ध स्वसंवेद् मध्यगत रूप स्वसंवेद्य-परसंवेद्य 
बाद्य भावात्मकविरतमुख शोक बाह्य भाबात्मक क्रिथा- 
उत्तजक से संबंधित या शील उत्तेजक से 
उदास, निराश झोकानुभूति संबंधित वेदना, चिन्ता 

झ्ा--पर संक्ध 

विराग ( जड़ता ) खेद ( श्रप्रसन्‍नता ) 

भ्ररुचि दुःख, संताप देष, क्रोध, 

व्याकुलता, पीड़ा, ग्रमष 


विमुख, अनिच्छ क चिढ़ाना, खिभाना 

जफावांशा लेबष्रीटबांता ्ी सिा0ग-्र रिएलाएणंतए रण 
छ#ल्टाजएु "74 एरकाठ07 5४9, 36, १2८ -7, 

८4--8प70]९८७ए८ #07-75 
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उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर एक संक्षिप्त सारिणी बनाई जा सकती 
है जो समूृहालम्बनात्मक रूप में कहुणरस की शास्त्रीय परिभाषा कही जा सकती है । 
इस परिभाषा के श्रंगप्रत्यंगों का विवेचन आगे किया जायगा । 


करुणरस की परिभाषा--- 


देवता यम । 
रंग गृह कपोत के समान । 
झ्रालंबन इष्टनाश एवं अ्रनिष्ट प्राप्ति । 


प्रिय बन्धू बान्धव एवं पुत्रादि का मरण एवं 
वियोग । घन वैभव का नाश । पराजय, पराभव, 
बन्धन एवं वध । धर्म अपधात एवं शाप । 
क्लेश एवं दु:ख प्राप्ति । 

उद्दीपन प्रिय जनों के दाह कम, वस्त्रादि के दशन, 
गुण-कथन, भूतकालीन बेभव का स्मरण एवं 
कथन, वतंमान असहायावस्था, बन्धन के 
साधन, विजेता के आनन्द मंगल । 

भ्रनुभाव भूमिपतन, रोदन, द॑व-निन्दा, आत्मनिन्दा, 
भाग्य-निन्दा आदि तथा विवर्णंता, उच्छुवास, 
स्तम्भ, प्रलाप, स्वरमंग, श्रश्न, म्‌खसूखना, 
कम्प आदि । 

संचारी निवद, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, विषाद, जड़ता, 
उन्माद, चिन्ता, मोह, अ्रपस्मार, भ्रम, देन्य, 
आलस्य, मरण, शंका आवेग, त्रास, औत्सुक्य, 
भय, असूया, लज्जा, भ्रमषं, अवहित्या, 
नैराइय, उग्रता, श्रसंतोष,.. विस्मृति, स्वप्न, 
चित्त की चंचलता श्रादि । 

स्थायी भाव शोक 


करुण रस के देवता ओर रंग--.किसी वस्तु की चित्रात्मक एवं सुग्राह्म 
प्रभिव्यक्ति के लिए प्रतीक रूप में रूप एवं धमं-साम्य के श्राधार पर समगृण धर्म 
स्वभाव वस्तुभों के उदाहरण दिए जाते हे । रस के देवता तथा रंग के निर्णय में भी 
यही बात प्रतिलक्षित होती है । साथ ही देवता को किसी विषय के श्रधिष्ठाता 
के रूप में भी मानते हैं । इस रूप में भी देवता को तद्रूपात्मकता एवं 
तदाकार वृत्ति की श्लोर संकेत रहता है । इस संबंध में उपाध्याय जी के भी ऐसे 
ही विचार हैं--- के 
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“ जिस रस का जो गण, स्वभाव और लक्षण होता है, उसका देवता प्राय: 
उन्हीं गुणों और लक्षणादि का आदरशं होता है, क्योंकि उसी के भ्राधार से उस रस की 
कल्पना होती है |” (रसकलस--पृष्ठ ७४) 

प्रत: करुण रस के देवता यम हें“--इसका शभ्राशयथ यह है कि करुण रस के 
(आश्रय के) गृणकमंस्वभाव यम के सदृश होंगे। कछणरस का वर्ण कपोतचित्रित 
है, इसका तात्पयं यह है कि कष्ण रस के आश्रय की बाह्य--अ्रभिव्यंजना (भ्रनभाव) 
कपोत वर्ण के समान होगी । 


यम के दो रूप प्रसिद्ध हैं-- 


१--उपनिषद्‌ काल के यम । 

२--पौराणिक काल के यम । 

उपनिषद्‌ काल के यम एक आचार्य के रूप में सम्मुख आते हैं । वे ब्रह्मज्ञान के 
प्रकाण्ड पण्डित हैं। नचिकेता उप्राख्यान उनके इस व्यक्तित्व का प्रमाण है। यम 
को मृत्य नाम से भी संबोधित किया गया है। नचिकेता के पिता उसे मृत्यू को 
देते हैं | कहना न होगा कि यह मृत्यु “८मरण” का पर्याय ही है किन्तु इस मत्यु में 
निम्नलिखित विशेषता है-- 

१--नचिकेता यम का श्रतिथि समभा जाता है । 

२--अपने ग्रातिथ्य सत्कार स्वरूप नचिकेता वरदान प्राप्त करता है। 

३--नचिकेता पुन: भूलोक को लौट आता है। 

डा० मूर ने ऋगवेद के भ्राधार पर यम का निम्न लिखित वर्णन दिया है-- 

“निरभञ्र दिवस के क्षेत्र में जहाँ यम प्रत्येक श्रानन्द को प्रदान करते हैं 
झोर प्रत्येक कामना संतुष्टि प्राप्त करती है वहाँ तुम्हारी आ॥लानन्दानुभूति कभी 
क्षीण न होगी१£ ।?! 

यम का दूसरा रूप पौराणिक काल से प्रारम्भ होता है तथा प्राज भी 


उसी खूप में प्रचलित है । इस काल के यम वैदिक काल के यम से नितान्त भिन्‍न हैं । 
जहाँ वेदिक काल के यम ब्रह्मज्ञानी हैं तथा पुण्यात्मा व्यक्तियों के लिए मंगलदाता तथा 


१६९. पाठ656८ 0 76238 0 ट20प्रव2८55 १99. 
शा6क८ एक79 ९ए०४/ए ]०9 अपरगुआ65. 
खत ९एटा'फए 407स्‍8070 8४805765. 
बफ्प्न्‍ठ 9055 शी ग्रढएटा' दा0ठएज़ 06०८०. 

छा. पा-धायवप औैएफ०ण6089 एए ७. |. ४शाता5. 
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उनकी श्रद्धा एवं भक्ति के आधार हैं वहाँ परवर्ती काल के यम भयावह रराक्षसेन्द्र 
हैं। वह नरयान में आरुढ़ हैं तथा खड्ग खेटक धारण कि हुए राक्षसों से आवृत्त हैं**। 


उपनिषद्‌ काल के यभ ब्रह्मज्ञानी हैं । ब्रह्मज्ञान के ग्रन्तगंत आत्मज्ञान मुख्य विषय 
है। इस आत्मज्ञान की प्राप्ति करुण रस से संभव है। भौतिक जगत में मानव अ्रपनी 
भ्रसहायावस्था तथा प्रकृति के नियमों के समक्ष अपनी कटु विवशता का अनुभव उस 
समय करता है जब वह देखता है कि इष्टनाश तथा श्रनिष्टप्राप्ति के संबंध में वह कुछ 
भी व्यतिक्रम नहीं कर पाता | अभ्रपनी विवद्वता में वह अ्रति कातर हो उठता है। इस 
विवशता एवं कातरता की स्वानुभूति के कारण अन्य प्राणियों के साथ उनके इष्टनाश 
तथा श्रनिष्टप्राप्ति के समय उसकी सहानुभूति हो उठना अति स्वाभाविक है। उसकी 
यह दशा यम के इस प्रथम रूप से पूर्ण मेल खाती है ।साथ ही यहाँ यह स्पष्ट कर 
देना भी श्रावर्यक है कि धटना कालक्म में नाट्यशास्त्र की रचना पौराणिक काल से 
पूवं हो चुकी थी । भ्रतएव यम के उपनिषद्‌ काल के रूप की ही प्रतिष्ठा नाट्यशास्त्र 
में हुई होगी । 


करुण रस का रंग--कपोत वर्ण के समान माना गया है । कपोत से यहाँ 
गृह कपोत से तात्पयं है जिसका वर्ण मलीन होता है । जैसा कि अन्य रसों के उदाहरणों 
से प्रकट है आचायों का अभिप्राय कपोत के रंग मात्र से है--स्वयं कपोत से नहीं है । 
प्रतएव कपोत की भावभंगिमा तथा सरलता से यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। मलिन 
स्वतः कोई रंग नहीं होता। इसलिए कपोत के उदाहरण द्वारा मलिनता का प्रकटी- 
करण किया गया है। 


भरत ने शोकदुष्टि का मनोव॑ज्ञानिक अध्ययन करते हुए लिखा है। 


““शिथिल पलक, जलपूर्ण नेत्र, अ्रवरुद्ध नेत्र तारे--इस प्रकार मन्द संचारिणी 
दीनता प्रकट करनेवाली शोकदृष्टि कही जाती है ।!९१ 





२०. राक्षसेन्द्र प्रवक्‍क्ष्यामि निक्रेतं (ति ) 

नेऋते: ( ती ) स्थितम्‌ । 

नरयानसमारूढ़ं रक्षोभिबंहुभिव्‌ तम 

कालमेष (घ) समाभासं खड्ग खेटक धारिणम्‌ 
सोमेश्वर-मानसोल्लास:---७८४, १६३६ ई० 


२१. प्रवस्नस्तोत्त रपुटा 
रुद्धतारा जलाविला 
मन्द सञ्चारिणी दीना 
सा शोकेदृष्टिरुच्यतै'' 
ना० धा० ८-५६ गायकवाड़' ३४ प० ६ 
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३० भारतीय साहित्य विष २ 


शोक दृष्टि के उपयुक्त वर्णन द्वारा करुण रस के झ्ाश्नय की मलिनबर्णता 
स्पष्ट है । इस प्रकार करुणरस के वर्ण का कपोतचित्रित कथन, झोकाकुल व्यक्तित का 
सजीव चित्र खींचने का प्रयास है तथा हमारी भावनाश्रों को शब्द के साथ रूप देने 
की व्यवस्था की गई है | प्राचीनों की संभवत: यही धारणा रही होगी कि वर्ण के प्रतीक 
द्वारा भाव जगत के तथ्यों को सुग्राह्म रूप दिया जाय तथा कहना न होगा कि मलिनवण्णं 
कपोत तथा करुण रस इस दृष्टि से कितने उपयुक्त बैठ हे । 
करुण रस के भेद--.संस्कृत के आ्राचार्यों ने करुणरस के भेद नहीं किए हैं। 
“करुणविप्र लम्भ_? नामक एक रूप की कल्पना श्रवश्थ हुई है। इसको पृथक भेद नहीं कहा 
जा सकता। आाचाय॑ शुक्ल ने इस रूप का विवेचन करते हुए 'रसमीमांसा' में लिखा 
है--““करण रस और करुण विप्रलंभ में अन्तर--करुण विप्रलंभ में किसी शक्ति के 
द्वारा मृत प्रिय के फिर से जीवित होने की आशा रहती है। यदि कहीं इस प्रकार की 
ग्राद्या न हो तो करुणरस हो जाता है।! 


हिन्दी के आचार्यों में देव ने अपने काव्यरसायन में करुण के पाँच भेदों की कल्पना की है । 
“करुना, प्रतिकरूना अ्ररुमहाक़रुन लघु छहेत्त । 
एक कहत हैं पाँच में, दुख में सुखहि समेत ॥।”' 
रस-निष्पत्ति की दृष्टि से करुणरस के भेद करना संगत प्रतीत नहीं होता। 
एक ही रस का विभाजन करने का तात्पयं ग्रनुभूति के भेद-क्रम को स्थापित करना है 
जो असंभव न होते हुए भी दुष्कर श्रवश्य है। साथ ही भ्रनुभूति का भेदक्रम विषयगत 
कम तथा व्यक्तिगत भ्रधिक होता है। इसलिए सामाजिक की श्रनभूति की दृष्टि से इस 
विभाजन का रूप निश्चित करना लगभग असंभव है | इसलिए देव को छोड़कर श्रन्य 
किसी आचाय॑ ने इस प्रकार के विभाजन को प्रश्नय नहीं दिया। सूक्ष्म विवेचन से यह 
भी स्पष्ट हो जाता है कि कवि का यह विभाजन वर्णन-प्रकारान्तर मात्र है। करुण, श्रति- 
करुण तथा महाकरुण विपय की शोकसंतापाक्रान्त प्रवृत्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि को प्रकट 
करते हैं। महाकरुण तक पहुँच कर कवि मरण की पूर्ण सम्प्राप्ति करा देता है। लघ्‌- 
करुण तथा सुखकरण कारुणिक दिनों की स्मृतिरूप हँ। लघु करुग के भ्रन्तगंत महान 
भ्रापत्ति से श्रभी त्राण मिला है तथा उस आपत्ति की स्मृति के संदर्भ में वतंमान सुरक्षित 
स्थिति संतोष का विषय है। सुख्र करुण में सुख के उपकरणों में दुःख के दिवसों की 
स्मृति होती है जो वर्तमान सुख को प्रियतर बना देती है। 


करुण रस की उत्पत्ति---करुण रस की उत्पत्ति के संबंध में मनीषियों के 
विभिन्‍न विचार हूँ । उनका संक्षेप में यहाँ ग्रवलोकन कर लेना उचित होगा। 
१. भरत मुनि ने नाटयशास्त्र में मूलतः: चार रस माने हें। श्रृंगार, रौद्र, वीर 
तथा वीभत्स । करण रस की उत्पत्ति उन्होंने रौद्र रस से मानी है। 


२२. “श्वृंगारादिव भवेद्हास्पोरौद्राचच करुणो रस”! ६--३६ ता० दा० शायकवाड़ ५६ 
पृ० २६५ 





[ ६०३ ] 


प्रक्टूबर १६९५७] करुणरस की मनोविज्ञानाश्रित शास्त्रीय समीक्षा डर 


रसास्वाद के समय चित्त की निम्न चार दशाएँ होती है "विकास, बिस्तार, 
विक्षोभ तथा विक्षेप । यही चार दशाएँ साहित्य में क्रमश: श्यृंगार, वीर, वीभत्स तथा रौद्र 
के नाम से प्रकट हुई हें । इन मूल चार रसों से पुनः भ्रन्य चार रसों की उद्भावना हुई । 
इस प्रकार इन आ्राठ रसों का रेखा चित्र तिम्न रूप में दिया जा सकता है -- 


चित्त दशा 
| 
न 
ह | | | 

वकास विस्तार विक्षोभ विक्षेप 

| | । | 
आंगार वीर वीभत्स रौद्र 

| | | | 
हास्य श्रदूभुत भयानक करुण 


२. शारदातनय ने (भावप्रकाश में) मल चार रसों की उत्पत्ति वेदों से मानी है। 
उनके अनूसार सामवेद से श्वृंगार रस, ऋगवेद से वीर रस, श्रथवं वेद से रोद्र रस तथा 
यजुर्वेद से वीभत्स रस उत्पन्न हुए तथा रोद् रस की जो क्रर क्रिया है वही करुण 
रस है ।१४ 

३. महर्षि व्यास के भ्रनूसार जगत संहार के परचात्‌ शिव ने ब्रह्मा को बनाया 
तथा ब्रह्मा से सृष्टि रचना के लिए कहा। ब्रह्मा ने सृष्टि रचना के परचात्‌ पिछले कल्प की 
भगवान शिव की लीलाग्रों को देखना चाहा । नंदिकेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए । 
उन्होंने ब्रह्म को सम्पूर्ण नाट्यवेद पढ़ाया तथा अपनी बताई हुई विधि के अनुसार एक 
रूपक रचने तथा भारतों की सहायता से खेलने के लिए कहा । 

त्रिपुरवध रुपक बना और खेला गया । उसमें जब वीरभद्र ने दक्षयज्ञ विध्वंस 
किया तथा देवताओं की भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार से दण्ड दिया तब उन भिन्‍न कणं॑नासा दीन 


तथा आते की भाँति रोते और विलाप करते हुए स्त्रीपुरुषों को देखकर करुण और रौद्र 
की उत्पत्ति हुई ।९०५ 
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२३. स्वाद: काव्याथं संभेदादात्मानन्दसमुद्भव: । 
विकाशविस्तरक्षोभविक्षेप: स चतुविध: ॥। ४/४३ 
श्वृंग। र---वी र--बी भ त्स---रौद्रेष मनस: क्रमात्‌ । ४/४४ 
हास्यादभुतभयोत्कषंकरुणानां त एव हि ॥” दशरूपक वही 
२४. घश्यृंगार उदभ्त्सामो वीरोएभ्द्ूविततो ऋचः 
प्रथवं वेदतो रौोद्रो वीभत्सो यजष: क्रमात्‌ ।! 
क्र क्रिया या रोद्रस्य सेव स्थात्करुणाह्‌ वया”” भाव प्रकाश, तृ० भ्रधि ० 
२५. “भुद्रेण वीरभद्रेण दक्षस्थ ध्वंसिते मखे 
दण्डितेषु न देवेषु नाना प्रहरणेः पृथक 


| ४४ | 


४२ भारतीय साहित्य [वर्ष रे 


कप 


४. रस उत्पति के सम्बन्ध में ऐक दूसरा सिद्धान्त निम्नलिखित है । शिव ने 
इसको सूर्य से कहा तथा योगमाला संहिता में इसका वर्णन हुग्ना । (भरत के नादयशास्त्र 
में इसका विवरण नद्ीीं दिया गया है किन्तु भोज ने अपने श्यृंगार प्रकाश में इसका उल्लेख 
किया है) 

“इस सिद्धान्त के अनुसार श्रहूं श्रपनी अ्भिमान वृत्ति एवं इन्द्रियों के द्वारा बाह्य 
वातावरण के सम्पर्क में आता है तब यह श्रहँकार सतरजतम तोन गृणों के श्रनुकल जिस 
गृण से अ्रह अभिभूत होता है उस्ती के अनुकूल विभिन्‍त प्रकटीकरण के साथ रस-रूप को 
प्राप्त होता है । 

इस प्रकार रस केवल नायक प्रोर नायिका का श्रहंकार है जो भावगुणों के साथ 
विभिन्न रूप धारण कर लेता है । जब रंगमंच पर एक नाठक खला जाता है तब दहशंक 
जो नायक तथा नायिका के अहंकार के समान अहंकार से अभिभूत हैँ मानसिक रूप में अपने 
झ्रापको उसो स्थिति में ले जाते है जिसमें पात्र-भीम श्रौर हनुमान (जब द्रोपदी तथा सीता 
दुःशासन तथा रावण द्वारा त्रासित थीं) रंगमंच पर होते हूं । 


जब दशशंक मण्डली ग्राठ प्रकार के भावों श्यृंगारादि का अनुभव करती है तब यह 
समभना चाहिए कि अहं अपने आपको अ्ाठ प्रकार के भावों में परिवर्तित कर रहा है 
जिनको आठ प्रकार के रस कहा जाता है ।१६ 


५. तंतिरीयोपनिषद्‌ के ब्रह्मानन्द बल्‍ली के श्रन्तगंत रस परमानन्द की अनुभूति 
के लिए प्रयुक्त हुआ्ना है | श्रुति का तात्पयें है-- 

“यह पुण्यरूप भगवान ही रस कहें जाते हैं क्‍योंकि यह श्रानन्दप्रद हैं। यह 
जीवात्मा इसी रस को पाकर आनन्दयुत होता है ।१५ 

६. करुण रस की उत्पति इच्छा से भी मानी गई है | इच्छा के दो रूप होते 
हैं--राग और द्वंप या काम एवं क्रोध। राग के प्रीति रूप का श्रंगार से, सम्मानरूप 
का अद्भुत से तथा दया रूप का करण रस से सम्बन्ध है । 

७. इसी प्रकार प्रकृतियों से भी रस की उद्भावना की गई है। प्रकृति तीन हैं--- 

सत, रज, तम । 

सत से--शान्‍्त, वीभत्स तथा श्रद्भृत उत्पन्न होते हैं । 

रज से--श्यं गार, करुण एवं हास्य उत्पन्न होते है । 


विलोक्य तान्प्रलपतरिछन्न कर्णाक्षिनासिकान्‌ 
दीनान्देव्या: सखीनां च कदणोयद्भ्ून्महान्‌ 


तस्मात्‌ प्रवृत्त:ः करुणोरोद्रादिति विभाव्यते ... “भाव प्र०, तृ ०भ्रधि ० 
२६. प्रंग्रेजी में भूमिका-शारदातनय, भावप्रकाश, गायकवाड़ भ्रोर० सीरिज़-के भ्रन्त में 
उद्धृत । 


२७. “यद्वेतत्सुकृतम्‌ । रसो वे सः '७/११ 


[ ६४५ ] 


प्रक्टूबर १६९५७] करुणरस की मनोविज्ञानाश्रित शास्त्रीय समीक्षा डे 


तम से--रौद्र, वीर, भयानक उत्पन्न होते हें । 


उपयुक्त सिद्धान्तों का विवेचन करने से ज्ञात होगा कि इनमें से कुछ उत्पत्तिमूलक 
हैं, अन्य रस के गुणस्रभाव सम्बन्धी तथा दूसरे परंपरानुगत | इनका संक्षिप्त विवरण 
निम्मलिखित है:--- 


परंपरानुगत---क्रमांक १,२ । 


रूप प्रकाशक, ,, ३ ॥। 
उत्पत्तिमूलक--,, 8 ४,६,७ | 
समानघर्मी---,, ,, ५ । 


परंपरानगत सिद्धान्तों में ककण रस की उत्पत्ति रौद्र से मानी गई है तथा रोद्र 
के समय चित्त की विक्षेप दशा बताई गई है। विक्षेप का अर्थ होता है--इध र-उधर भटकना, 
फेंकना । चित्त की यह दशा रौद्र में और विशेषकर करुण में झति स्वाभाविक है। आ्रापत्ति 
के समय चित्त का इधर-उधर भटकना तथा शआरापत्ति-मुक्ति के लिए प्रयत्न करना प्रकृति 
की रक्षायोजना का एक मृख्य साधन है जिससे झापदग्रस्त मानव की रक्षा संभव हो जाती 
है । साथ ही चित्त की एकाग्रता के अ्रभाव में दुःख का भार भी वह्य हो जाता है । इस 
प्रकार चित्तदशा से संत्रंधित यह सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर झाधारित है । 
परंपरानुगत दूसरे सिद्धान्त में रौद्र एवं करुण की उत्पत्ति अ्रथवंवेद से बताई गई है । 
इस सिद्धान्त को कोई सहेतुक व्याख्या संभव प्रतीत नहीं होती । संभवत: उत्पत्ति की 
झलोकिकता सिद्ध करने के लिए इस सिद्धान्त की कल्पना की गई हो । 

रूपप्रकाशक॒ तथा सामानघर्मी सिद्धान्त उत्तत्ति के संबंध में कोई प्रकाश न 
डालकर करुण रस का वर्णन एवं प्रनुभूति मात्र उपस्थित करते हें । भ्रतः उनके सम्बन्ध 
में किसी विवेचन की श्रावश्यकता नहीं है । 


उप्पत्त मूलक भिद्धान्त--क्रमांक ४, ६, ७ में भ्रहंकार का थिद्धान्त ही प्रमुख है। 
प्रकृति का सिद्धान्त इसके अन्तगंत ही आता है। अहंकार सत-रज भर तम तीन गुणों के 
अनुकूल ही श्रभिभूत होता है। भ्रतएव कहा जा सकता है कि रजया तम प्रकृति से प्नमिभत 
भ्रहं के द्वारा करुण की उत्पत्ति होती है । इच्छा सिद्धान्त के ग्रन्तगंत करुण के सामाजिक 
की करुणा एवं दया की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया गया है । इस प्रकार यह सिद्धान्त पृथक 
किसी श्रन्य तथ्य का उद्घाटन नहीं करता । 

ग्रत: अहंकार का सिद्धान्त प्रमुख॒त: यहाँ विवेचन श्रपेक्षी है । अ्रह का मनोवैज्ञानिक 
प्रध्ययन यहाँ इस प्रसंग पर प्रकाश डलने के लिए आवश्यक होगा । फ्राइड द्वारा यह 
प्रध्ययन निम्न रूप में किया गया है । 


झ्रहँ का सनोवेज्ञानिक भ्रध्यपन-- 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के भ्राधार पर मानव-मस्तिष्क के तीन रूप माने गये है -- 
१--चेतन 
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२--भ्रद्धं चेतन 

३--भचेतन 

फ्राइड के भ्रनुसार वे प्रवृत्तियाँ जो सामाजिक बन्धन श्रथवा भ्रन्य किन्‍्हीं कारणों 
से वाहूय जगत में प्रकट नहीं हो पाती, भ्रचेतन रूप धारण कर लेती हैं। इनको श्रचेतन 
चेष्टाएँ नाम दिया गया है। इन्हीं मूल अचेतन चेष्टाश्रों के एक भ्रंश का नाम “अहं” है। 
अहं को पहुँच चेतन-स्तर तक रहती है । उसका काय॑ चेतन और अचेतन जगत में समझौता 
कराने का होता है। श्रह साथ ही अचेतन चेष्टाग्नों की माँगों को पूरा करने की चेष्टा 
भी करता है। किन्तु चेतन जगत के श्रधीन होने के कारण वह स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष रूप से यह 
कार्य नहीं कर पाता । उसके कार्यों एवं क्रियाकलापों का निरीक्षण आ्रात्मप्रालोचक करता 
है। इस प्रकार अहं को तीन श्रोर खिचना पड़ता है--अचेतन जगत की भोर, चेतन जगत की 
झभोर तथा आत्म आलोचक की आदशंनिष्ठा की ओर । अहं मूल भ्रचेतन चेष्टाग्रों की 
संतुष्टि के लिए भिन्‍न-भिन्‍न उपाय निकाल लेता है तथा श्रात्म आलोचक को भी भूलावा 
देकर वह उनको संतुष्ट कराता है। इस प्रकार धृम्रपान, प्रसाधन एवं शूंगार 
तथा काव्यादि रचना मूलअचेतन चेष्टाश्रों की संतुष्टि के प्रकारमात्र है । इस प्रसंग के भौर 
स्पष्टीकरण के लिये साथ में दिये गये श्रहं के प्रध्ययन का चित्र द्र॒ष्टव्य है । 


एलंफ्रड एडलर ने फ्राइड की “कामवासना' के स्थान पर “विजय कामना” को अपनी 
मान्यता का आधार बनाया है । 'हीनता-ग्रन्थि' एडलर की अपनी खोज थी। एडलर की 
दृष्टि से करुणरस का मनोवेज्ञानिक विवेचन निम्नलिखित रूप में किया जा सकता है । 


रसानूम॒ति दो रूपो में होती है--प्रालम्बन एवं श्राश्रगगत तथा समाजिकगत । 
ग्रालम्बन एवं ग्राश्नयगत अनुभूति के अन्तगंत देव एवं भाग्य निन्दा के अवसर प्रायः उस 
समय भ्राते हें जब इष्टनाश तथा अनिष्टि प्राप्ति के समय मनुष्य ग्रपनी विवदता तथा 
झसहायावस्था को अनुभव करता है किन्तु अपने आपको अभाग्यशाली कहना भी दूसरे 
दब्दों में अपना महत्व प्रकट करना है। यह प्रवृत्ति विजय कामना से प्रेरित होती है। 
पल्फ्रेड एडलर ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट लिखा है कि-- 
“उनके अ्रभाग्य के मूल में उनका गव है। भ्रभाग्यशाली बनना महत्वपूर्ण होने का 
एक ढंग है। ८ 
सामाजिकगत अनुभूति के अन्तगंत आत्त एवं संतप्त प्राणी के प्रति सहानुभूति 
प्रदर्शन भ्राता है। सामाजिक या दशक का करुणा प्रदर्शन “विजय कामना का ही रूप 
होता है | करुणाप्रद्शंकों को इस प्रकार के श्रपने कार्यों द्वारा दीन एवं भ्रात्त प्राणियों पर 


२८. एिडातआए 78 ४० (6 700 0 ऐ.ला' णांड007प76. 
उिशाए परापटाए 8 ०6 ए४०५ ० एशला07₹8 ॥7707वा7, 
--एातटाइंथावाए तनिपरातणथ ि४परा८. 
8५ 3. 206', ]937 ४0., 2926 262. 
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झहूं का मनोवज्ञानिक अ्रध्ययन 





१. चेतन 
२. भ्रद्धंचेतन 
३. भ्रचेतन 


भ्रहम्‌ +- 7५20 भात्म भ्रालोचक-- 9प्रए८' ४2० 
मूल भ्रचेतन चेष्टाएँ--१0 
थ#ीश-फटपव--"म्लां3 फ़ैल्याय धाते 86०४ पल0त6७"7 02326 80,860 एटा 


8002, पा०, ए०८८८विशः' एला८ ि.४,७८ए४७. 48 807 
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( जिन पर करुणाप्रदंशन का दिखावा वह किए हुए होते हैं ) वास्तव में भ्रपनी महत्ता तथा 
सुरक्षित स्थिति के प्रद्शंन का श्रवसर मिल जाता है। इस प्रकार उनकी हीन भावना 
ग्रन्थि संतुष्टि प्राप्त करती है ।** एडलर के यह विचार सूक्ष्म दृष्टि से सारपूर्ण 
प्रतीत होते हैं । 

फ्राइड ने जिसे अचेतन मन कहा है तथा महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है जुग ने उसकी 
दो रूपों में कल्पना की--व्यक्तिगत अश्रचेतन तथा जातीय प्रचेतन (२३८9) प्राव2078८- 
70प8) । जूग ने जातीय अचेतन (समष्टि मन) को काव्य-कला तथा मानव की अन्य 
ग्रादर्श कामनाओं यथा अध्यात्मिक साधना, ईश्वरत्व एवं देवत्व की कल्पना एवं उसमें 
आस्था तथा अन्यान्य अ्रच्छाइपों का झराधार माना है और इस प्रकार फ्राइड की भावनाश्रों 
को बिल्कुल नवीन रूप दिया है । कहना न होगा कि ज्‌ग का जातीय श्रचेतन भारतीय 
मनीषियों के वासना अथवा संस्कार सिद्धान्त के कितने समीप है। रस-निष्पत्ति का भश्राधार 
ही सामाजिक की वासना गअ्रथवा उसके संस्कार होतेह । 


इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रचीनों का उत्पत्तिमूलक भश्रहं का सिद्धान्त मनोव॑ज्ञानिकों 
की नवीनतम खोजों के श्रति समीप है। प्रवद्य द्वी प्राचीनों का यह सिद्धान्त मनो- 
वेज्ञानिक तथ्यों पर आधारित रहा होगा । कालान्तर में धिद्धान्त परम्परानुगत रूप में 
चलता रहा तथा उसका मनोवंज्ञानिक विश्लेषण किसी प्रकार लुप्त हो गया । 


करुण रस फा विवेचन--- 


आलंवन--भिन्‍्न-भिन्‍न मनीषियों की परिभाषा के प्राधार पर प्रस्तुत सारिणी के 
प्रनुकुल करुणरस के संभावित श्रालंबन निम्न लिखित हैँ । 

१--प्रिय बन्धुबान्धव एवं पुत्रादि का मरण एवं वियोग-दृष्ट नाश । 

२--धन वैभव का नाश । 

३--पराजय एवं पराभव तथा बन्धन एवं वध । 


नस यनरकम--पारामभनछ कक एक" +न०+-++रननिनन+ नल न 


2 न ब॥प४ पीटर बट शातवारातेप्रच्ोड जाी0 टा0ए४त0 (6 
8ट९7€ 08 तवीडब्४ढ+ के 67567 40 >> खालापण्ाटत 7 पीट 7८७४- 
72965, बाद बट6९ए2 8 27699 शिया शातर0पा 22प०५४ तणाए 
29५प.रगाह 40 0९9 (४6 58ॉीटिए्टा5. 

35972४३४: शि्तटिडडंगाने इज़्ाछएगीरटाडइड 270 थेएर-ए्रएटाड 0८ 
0. ६0 छए€ ताएठ0८टत िणा पाला" गटर 0" पील्ए 276 
ग्टापथौए कर्थागाएरु 3 लिशाएरइ ण फैली: 0शा इफूटांगरोए ०: 
0८ फ्रोड्टाब)65 बाते ऊठटलाए-<फाटशा शंताीतगाड शीणा प्रोटए 
27९८ 2]९2९८० ६0 ०6 ॥८एए९.' 

एशआक्‍वल्शगातारए सिप्राका पिवापा८, 


59५ ४. 200०7, 3937 ४&4., 0986 276. 


90 


[ ६४८ ] 


४६ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


४- धम भ्रपघात एवं शाप । 

५--क्लेश एवं दुःख प्राप्ति; प्रनिष्ट प्राप्ति । 

उपयु कत आलंबनों के अन्तर्गत मानवजीवन की प्राय: सभी दुःखात्मक परि- 
स्थितियाँ भ्रा जाती हँ--- 


राजनीतिक--क्रमांक ३ । 
सामाजिक--”” १,२, ५। 
धामिक--”” ४। 


१--इष्टनाश जनित करुणरस के झालंबन के श्रन्तगंत सभी रागात्मक संबंध 
भरा जाते हैं। इनमें साधारणतया पुत्रनाश या पृत्रवियोग सबसे ग्रधिक शोकप्रद होता है । 
इसोलिए संभवत: कलियुग के घोर पाप एवं यतानाओों का वर्णन करते हुए यह भी 
कहा गया कि पिता के सामने पूत्र की मृत्यु होगी। रस गंगाधार प्रणेता पण्डितराज 
जगन्नाथ के द्वारा दी गई करुणरस की परिभाषा के अन्तगंत भी पुत्रनाश या पुत्रवियोग 
का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है । इस संबंध में यहाँ यह स्पष्टीकरण आवश्यक है कि 
पण्डितराज के जीवन वृत्त में इस प्रकार की किसी घटना का निश्चित उल्लेख नहीं है जिसके 
प्राध/र पर यह कहा जा सके क्रि उनको पुत्रनाश अथवा पुत्रवियोग को स्वानुभूति हुई 
तथा इसी कारणवश उन्होंने इस श्रालंबन को अपनी परिभाषा के श्रन्तगेत विशेष प्रश्नय 
दिया । अस्तु, निश्चय ही पण्डितगज की दृष्टि पुत्रगत शोक की गंभीरता की शोर रही 
होगी तथा इसी कारण उनकी परिभाषा में आलंबन के श्रन्तगंत पुत्रनाश एवं पुत्रवियोग 
का विशेष उल्लेंख हुआ । 


२--धनवे भवनाशजनित करुणरस के झालंबन की असहाधावस्था प्राय: प्रत्येक 
समाज में प्रतिलक्षित होती है। जीवनयापन का साधन जीवन से भी श्रधिक महत्त्वपूर्ण 
होता है। इसलिए घनवैभवनाश के समय धनवान व्यक्ति को इष्टनाश के समान शोक 
का हीना अ्रति स्वाभाविक है किन्तु भारतीय संस्कृति ने ग्राध्यात्मवाद से इतर भौतिक 
वैभव को कभी महत्त्व नहीं दिया | इसीलिए हिन्दी साहित्य में धन-वंभवनाशगत भ्रालंबनों 
का प्राय: अभाव रहा है । 

पराजय, पराभव तथा बन्धन एवं वध--के श्रन्तगंत राजनीतिक क्षेत्र के 
भालंबन प्राते हैं । विजित पक्ष करुणरस का भ्रालंबन होता है। विजित पक्ष का शोक- 
संताप मनोवेज्ञानिक दृष्टि से प्रनिच्छित परिस्थिति को अनुकूल बनाने के प्रयत्न कहे 
जा सकते हैं जिनमें प्रपनी पराजयादि के प्रमुख कारणों का वर्णन अपना महर्व प्रकट 
करता है । 

धरमंत्रपधात तथा शापजनित करुणरस के ग्रालंबनों के श्रन्तगंत धर्म का कम 
काण्डगत रुप आता है। शूद्रस्पश, अभक्ष्य पदार्थों का झनजान में भक्षण, कमंकाण्ड 
की विधिनिषेध में व्यतिक्रम अ्रथवा विलम्ब तथा धमंरक्षणलालसा के समक्ष विधर्मी जनों 
का विरोधादि धामिक व्यक्ति के लिए मानसिक क्षोभ एवं श्लोक के कारण हदूोते 
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हैं। धामिक व्यक्ति की श्रादशंनिष्ठा की पृष्ठभूमि में यह क्षोभ श्रति कष्टकर सिद्ध 
होता है जिसका चरम उत्कर्ष धमंबवीर के रूप में झात्मबलिदान तथा श्रात्मघात तक में 
प्रकट हुआ्ना है । 


शाप के ग्रन्तगंत एक क्षुब्ध श्रात्मा किसी नैतिक ग्रथवा धार्मिक वैषम्य को सहन 
न कर सकने के फलस्वरूप अ्रशुभवाणी प्रकट करने के लिए विवश हो नाती है । करुण 
रस का प्रालंबन होता है शापित व्यक्ति जो शापदाता की शक्ति के श्रागे भ्रपनी भ्रसहाय- 
वस्था का अनुभव करता है तथा छाप के दुृष्परिणाम का विचार कर परम कातर द्वो 
उठता है । 


श्राज भी “बरी भाखा” तथा “ऐसी वाणी” आदि इाब्दों द्वारा शाप को 
परंपरानुगत ध्वनि प्रकट होती है किन्तु शापदाता की शक्ति में विश्वास एवं आस्था के 
प्रभाव में प्राय: करुण के स्थान में रोद्र का दृश्य दिखलाई देता है । 


मनोवज्ञानिक दृष्टि से शाप “कुत्सित संवेदन” कहें जा सकते हैँ तथा शापदाता 
जितना श्रधिक क्षुब्ध होगा उतना ही भ्रधिक उसका शाप प्रभावशाली तथा क्रियाशील 
होगा । रामायण तथा महाभारत काल में सम्पूर्ण घटनाश्रों का मूलकारण प्राय: कोई शाप 
रहा है | उस युग में शाप संभवत: अ्रनुशासन एवं नियंत्रण के प्रचलित साधन थे जिनके 
भय से समाज में नैतिकता का अनुपालन होता था । 


अनिष्टप्राप्तिजननक करुणरस के आ्ालंबनों के ग्रन्तगंत दैहिक, देविक एवं भौतिक 
कृष्टों से दुखी तथा अन्यान्य विपक्तियों में ग्रस्त व्यक्ति आ्राते है । प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
इस प्रकार के कष्ट सुपरिचित तथा प्रायः अनुभूत होते है । अतएवं श्रनिष्टप्राप्तिजनक 
झ्रालंबनों के साथ सामाजिक को सहज सहानुभूति संभव हो जाती है ! 


मनोवैज्ञानिक दृटिकोण के अनुकूल शोक-श्रभिव्यंजना शोक शान्ति का एक 
विशिष्ट साधन है जिसके द्वारा इष्टनाशगत विषम परिस्थिति में शोकसंतप्त प्राणी 
मानसिक सम अवस्था प्राप्तकर लेता है। साथ ही मानव व्यवहार के अध्ययन से यह 
भी स्पष्ट है कि शोक की अभिव्यंजना प्रत्येक प्राश्रय के साथ एक सी नहीं होती । 
पुत्रमृत्यु पर माता-पिता बन्धुबान्धव सभी रोते तथा शोक प्रकट करते हैं किन्तु माता 
के शोक तथा श्रन्य व्यक्तियों के शोक में विशेष अन्तर होता है जिसका यद्यपि कोई 
भौतिक मापदण्ड संभव नहीं है तब भी यह भझ्नुभवगम्य न हो ऐसी बात नहीं है । 


करुण का प्रथम आलंबन--क्रौंचचघ आख्यान में हत क्रौंच को माना जा सकता 


है । काम संमोहित क्रोंच पक्षी के युग्म में से एक का वध तथा दूसरे का भ्रात्तं चीत्कार 
झ्रादि कवि बाल्मीकि के शोक को इलोक का रूप दे देता है । वाल्मोकीय रामायण का 


समय ५०० ई० पू० माना गया है । उस समय को करुण भावना का रूप प्रादि कवि के 
इलोक से स्पष्ट है। रामायण काल की शोकनभूति का यह आदश रूप था जिसके 
प्रन्तगंत मनुष्य पशु पक्षियों तक के दुःख से दु:खी हो उठता था । 
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डंद भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


महाभारत काल का समान आलंबन-महाभारत का समय २०० ई० पू० 
मान॑ गया है | इस प्रकार रामायण तथा महाभारत काल में ३०० वर्षों का भ्रन्तर है। इस 
ग्रवधि में संभवत: पशु-पक्षियों के प्रति कौंच श्राख्यान में प्रकट मानव की करुण 
भावना में विशेष उदाप्षीनता श्रा चुकी थी | महाभारत के आदिपवं के भ्रन्तगंत संभवपतव में 
एक आख्यान पाण्डुशाप का आया है। महाराज पाण्डु मृगया के लिए वन जाते हूँ तथा 
कामचेष्टारत एक हरिणयुग्म पर बाण छोड़ते हैँ जिससे हरिणी अविलम्ब मर जाती 
है । प्राहत हरिण कुछ क्षणों के लिए जीवित रहता है । यह हरिण कर्दम ऋषि थे जो 
सपत्नीक मृगरूप में कामचेष्टारत थे । इस प्रकार की मृगया की निन्‍दा करते हुए ऋषि ने 
महाराज से कहा-इस प्रकार कामरत युग्म को तो कोई साधारण व्यक्ति भी न मारेगा 
फिर आझ्राप तो ज्ञानवान्‌ हें तथा राजा हूँ। महाराज पाण्डू इस प्रकार की मृगया को 
राज धमं बतलाकर अपने कार्य को न्‍्यायसंगत ठहराने का प्रयत्न करते हूँ । 


इस पग्राख्यान से स्पष्ट है कि कालक्रम में मानव वासना परिवर्तित एवं संशोधित 
होती रहती है जिसके साथ आलंबन के रूप में अपेक्षित परिवर्तेत संभव हो सकता है । 


उद्दीपन-विभाव का दूसरा मेद उद्दीपन विभाव है ।इसके श्रन्तर्गंत वह सब 
बातें आजाती हैँ जिनसे आल्ंबन द्वारा प्रस्तुत पृष्ठभूमि उद्दीप्त हो उठती है। 
तथा समाजिक रसनिष्पत्ति की श्रोर अग्रसर हो जाता है। प्ालंबन एवं उद्दीपन 
दोनों का अन्योन्याशित संबंध है। अभ्ालंबन के ग्रनुकुल उद्दीपन विभावों की झतएव 
एक तालिका प्रस्तुत की जा सकती है । 
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उद्दीपन विभाव इस प्रकार तीन रुपों में प्रकट होते हँ-१. वचनगत, २. क्रियागत, 
३. वातावरणगत । साहित्य रत्नाकर में उद्दीपन के इन रूपों को निम्न लिखित प्रकार से 
चार भेंदों में विभाजित किया है (१) भ्रालंबन के गुण (२) उसकी चेष्टाएँ (३) उसके 
प्रलंकार (४) तटस्थ-प्रकृति श्रादि । 


इन भेदों का समाहार उपयुक्त विवेचन के अन्तगंत निम्नलिखित रूप से 
दही जाता है--- 
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वचनगत-प्रालंबन के गृण-कथन तथा उक्तियाँ (श्राश्नय की तथा श्रन्य व्यक्तियों की) 

क्रियागत-झालंबन की चेष्टाएँ । करुण रस के श्रालंबनों म मृत व्यक्ति की चेष्ठाएँ कुछ 
नहीं होती किन्तु अ्रन्य व्यक्तियों द्वारा उसको उठाना, चिता पर रखना भ्रादि 
उद्दीपन का कारण होता है । 


वातावरणगत --अलंकार तथा तटस्थ । 
मानव प्रकृति मनोविज्ञानिक दृष्टि से श्रपनी भावना के रंग में शेष जगत को रंगने 
का प्रयत्न करती है। इसीलिए यदि हम प्रसन्‍त हू तो हमको मानव समाज दी तहीं प्रत्युत॑ 
प्रकृति भी पशु पक्षियों सहित भ्रानन्द मनाती प्रतीत होती है । इसके विपरीत हमारे शोक 
हमको श्रपना वातावरण शोकाकूल दिखलाई देता है। प्रियजन के वास्त्राभूषण तथा 
उसके उठने बैठने के स्थान जो भ्रब॒ तक सुखद थे शोक को उद्दीप्त करने वाले बन जाते 
हैं। उद्दीपन के भ्रन्तगंत इस प्रकार ववन तथा क्रिया के साथ वातावरण का विशेष महत्व है । 


प्रनुभाव-के भप्रन्तगंत श्रालंबन एवं श्राश्नयगत वह बाह्य व्यंजक श्रते है, जिनके 
द्वारा भ्रनभूति का भ्तुमान होता है। भरतम्‌नि के प्रनुसार-वाणी से, शरीर से झौर 
सहजरूप में जो नाना अ्र्थों (वस्तुओं) का अनुभव कराता है उसे भ्रनुभाव कहते हैं ।? ९ 


अ्रनुभाव चार प्रकार के होते हे--(१) कायिक (२) वाचिक (३) प्राहाय॑ 
(४) साह्विक ।' कायिक के पुनः: तीन भेद बताए हैं। (१) शारीर (२) मुखज 
(३) शाखांगोपांग--संयुक्त चेष्टाकृत ' मुखज चेष्टाप्रों में सिर के तेरह प्रकार के कर्म तथा 
दृष्टि श्रादि के पच्चीसों भेद बताए गए है । फिर भी श्रन्त में कह दिया है कि लोक 
स्वभाव के अनुसार बहुत से भेद होते हें। जिन्हें प्रयोक्ता स्वयं जोड़ लें। इस प्रकार 
नाटय शास्त्र में अनुभावों का अति विस्तार से विवेचन हुगआ्ला है। इन तथ्यों तक ग्रभी 
पश्चिमी प्रगतिशील देशों के विद्वानों की पहुँच नहीं हो पाई है। यहाँ करुणरस से संबंधित 
निम्नलिखित उन श्रनुभावों को ले रहे हैँ जिनके संबंध में पाश्चात्य विद्वानों ने भी 
विचार किया है-- 

अश्रूमोचन, गृूणकथन, प्रलाप, छाती पीटना, सिर ठोकना श्रादि तथा इनके साथ 
श्राठ प्रकार के सात्विक भाव । 


का . 


३०. यदयमनुभावयति नाताथ॑निष्पन्नान्वागज़भुसत्त्व:कृताभिनयानिति ।” ना० शा० सप्तम 
प्रध्याय पृष्ठ ३४७ टिप्पगी गायकवाड़' ५६ 
३१. “आज़िको, वाजिकरचेव ह्याहायं: सारिविकस्तथा” ना० दा० प्र० ५ इलोक १० 
गायकवाड़ (४०), [!? 34) 

३२. त्रिविधस्त्वाड्डिको ज्ेय: शारीरो मुखजस्तथा 

तथा चेष्टाकृतरचेव शाखाड्भरीपाड़् संयूत: वही भ्र० ८ श्लोक १२ वही प० ३। 
३३. 'एभ्योहन्ये बहवो भेदा लोकाभिनय संश्षिया 

तेच लोक स्वभावेन प्रयोकक्‍तब्या: प्रयोक्तुभि: ।। ना० शा० भ्र० ८ इलोक ३९ वही १० ६ | 
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ससव से उत्पन्न होने वाले भाव सात्विक भाव कहलाते हैं। सत्त्व से उत्पत्ति 
स्वीकार करते हुए भरत ने (शंका समाधान करते हुए) यह भी स्वीकार किया है कि 
प्ेन्य भाव सत्त्व के बिना ही उत्पन्न होते हैं । समाहित मन सत्त्व की निष्पत्ति का कारण 
है । उदासीन अथवा श्रन्यमनस्क होने पर मनोविकारोद्भुत वेवण्यं, श्रश्नु आदि उत्पन्न 


काव्यानुशासनकार हेमचन्द्र के भ्रनुसार--प्राण सत््व है। उससे उत्पन्न भाव 
साट्विक हूँ । प्राण में जब पृथ्वी का भाग प्रधान होता है तो स्तम्भ, जब जल का भाग 
प्रधान हौता है तो अश्न, जब तेज का भाग तीक्रता के साथ प्रधान होता है तो स्वेद और 
जब साधारणतया (तीब्रता रहित) प्रधान होते है तब वैवण्यं उत्पन्न होता है। जब 
झ्राकाश का भाग प्रवान होता है तो प्रलय तया वायू के मन्द, मध्य तथा तीब्र श्रावेश 
के अनू सार रोमांच, कम्प तथा स्वरभेद होते हूँ। स्तम्भादिक शरीर धर्म जो ग्रनुभाव 
कप मे बाहर प्रकट होते है इन श्रान्तरिक रूपों की अभिव्यंजनामात्र हैं ।१* 


चर 


प्रनुभाव एवं मनोभावों के संबंध में पाइचात्य मनीवज्ञानिकों के विचार यहाँ 

देखलेना उचित होगा । प्राचीनों के उपयु कत सिद्धान्त श्राधुनिक मनोवैज्ञानिक खोज के 
कितने समीप हँ--यह विज्ञेष रूप से यहाँ शभ्रवलीकनीय है । 

कमिक ने इस प्रकार के भ्रनुभाव--स्वेद, ब्रीडा, कंठ सूखना तथा गला भर गआ्राना 

भादि को शरीर की (स्वस्थ श्रवस्था के गृणधर्म की) प्रतिक्रिया कहा है। 

(इसी को भरत ने समाहत मन को दशा बतलाया है जिससे सत्व की उत्पत्ति 

होती है ।) | 

एच० एच० ब्रिटेन ने मनोभावों की उत्पत्ति बाह्य की श्रपेक्षा केन्द्रीय कारणों 

से भ्रधिक मानी है। मनोभावों को क्रिया नाड़ी संस्थान की शक्ति को बढ़ाने के लिए 


नि नी क्‍िलिन ली टली कनिय यन+ न" 
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प्रतीत होती है जिससे कि भ्रविलम्ब दाक्तिशाली क्रिया का विश्वास हों जाता है। 
हेमचन्द्र का भी यही निष्कर्ष है कि स्तम्भादि शरीर धमं आंतरिक रूपों की भ्रभि- 
व्यंजनामात्र हैं ।) द द 

शरीर-विज्ञान शास्त्र तथा मानस रोगचिकित्सा की नवीन खोज इधर यह 
निश्चित कर चुकी है कि स्वचालित नाड़ी-संस्थान तथा नाड़ीशून्य ग्रन्थि मनोभावों की 
प्रतिक्रिया में महत्त्वपृणं हाथ रखती हैं । यह खोज भी मनोभावों की प्रान्तरिक क्िया- 
शीलता की ओर ही संकेत करती है ।* यह स्पष्ट है । 


ग्रतएव कहा जा सकता है कि सात्विक भाव वास्तव में मानसिक भ्रसम ग्रवस्था 
के परिचायक हें तथा मानसिक सम अवस्था प्राप्त कराने का प्रयत्न करते हूँ । इस प्रकार 
मनोभावों की भ्रसाधारण अवस्थाप्रों में भी शरीर-रक्षा के प्रयत्न चलते रहते हूँ तथा नाड़ी 
संस्थान विश्‌ खल होने से बच जाता है । 


पग्राचरणवादी मनोविज्ञान के संस्थापक वाटसन की बिहेवियर (८08४70 पा ) 
पुस्तक १६१४ में प्रकाशित हुई थी। उनके परचात्‌ इस दिशा में मनोविज्ञान की विशेष 
प्रगति हुई । मनोविज्ञान की परिभाषा भी 'मानव आाचरण-पअ्रध्ययन-शास्त्र” के रूप में 
परिवर्तित हो गई। विशेष दशाझ्रों में प्रति-लक्षित बाह्य अब्यंजकों का विस्तृत पभ्रध्ययन 
मनोविज्ञानियों ने किया । भारतीय मनीषियों की दुष्टि अनुभावों के प्रायः सभी संभव 
कारणों की श्रोर रही है जिनका समावेश उन्होंने अ्रपनी परिभाषाओ्रों में किया है। 
साथ ही महत्त्वपूर्ण प्रसंग यथा शोक दृष्टि तथा श्रश्रु आदि की सहेतुक तथा बाह्य 
व्यंजकों के भ्राधार पर विस्तृत व्याख्या भी की है । 


स्तम्भ तथा प्रलय--संज्ञाशून्य खड़ा रह जाना, सुधबुध न रहना। (स्तम्भ में 
शरीरगत चेष्टा होती रहती है किन्तु प्रलम की दशा में चेष्टा बिल्कुल नहीं होती तथा 
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स्थिति पूर्ण संज्ञा शून्य हो जाती है) प्रलय, तथा स्तम्भ के संभव कारणों का उल्लख करते 
हुएं भरत ने बताया -- 

“हं, भय, शोक, विस्मय, विधाद तथा रोषादि से स्तम्भ उत्पन्न होता है” '“ 

श्रम, मूर्च्छा, मद, निद्रा, प्रहार, मोह आझ्रादि से प्रलय उत्पन्न होता है?” " 

इन दशाओं का भ्रध्ययन करते हुए एफ. ए. लण्ड ने बताया कि जनसाधारण के 
विश्वास के प्रतिकूल मानसिक गम्भीर उदासीनता अ्रश्रुश्न्य होती है ।४* प्रलय की दक्षा 
में मनोवेज्ञानिक भ्रध्ययन की यह विशेषता स्वाभाविक है--यह स्पष्ट है। 

वेवण्यं---के कारणों का प्रध्ययन करते हुए भरत ने बताया शीत, क्रोध, भय, रोग, 
क्लमताप से उत्पन्न वेवण्यं होता है ।४१ मारशल ने इस सम्बन्ध में बाह्य व्यंजकों का सूक्ष्म 
प्रध्यपन किया है। उन्होंने लिखा है--- 

पा लेकिन जब क्षति पूर्ण न होने वाली होती है वास्तविक शोक उसी समय 
उत्पन्न होता है। इस अवसर पर रक्त संचार शिथिल पड़ जाता है, चहरा पीला तथा 
स्‍्नायु ढ़ीले पड़ जाते हैं, पलक लटक जाती हैं, संकृचित वक्ष पर सिर लटकता है तथा 
प्रोौठ, गाल एवं नीचे का जबड़ा स्वयं श्रपने भार से नीचे को भुक जाते हैं... ..."४९ । 

इस प्रसंग में रुकमिक द्वारा किया गया अध्ययन झौर भी विस्तृत है। 
पीड़ा या शोक के श्रन्तगंत मुख के संभावित वाह्य व्यंजकों का सूक्ष्म विवरण उनके 
झनसार निम्न लिखित है---४३ । 
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झवटवर १६९५७] करुणरस की मनोविज्ञानाश्नित शास्त्रीय समीक्षा हे 


माथा तथा भू 
मेंत्र 

नासिका 

म्ख 

झोठ 


नीचे का जबड़ा 
सिर 


उठी हुई, गाँठें पड़ी हुई, बाहर तथा नीचे 
की ओर वक्र । समतल तथा खड़ी सिकुड़न । 
प्रंशत: या पूर्ण बन्द (प्रश्न) । 

दबी हुई, फैली हुई । 

नीचा, खुला तथा टेड़ा (कराहने में) । 
किनारों पर भूके हुए, नीचे का श्रोठ 
काँपता हुआ । 

लटका हुआ, शिथिल । 

आगे की श्रोर झुका हुआ । 


भश्वु--के संभावित कारणों पर प्रकाश डालते हुए भरत ने लिखा है-- 
“ग्रानन्द, भ्रमषे, धूम, भ्रंजन, जम्हाई, भय, शोक, श्रनिमेष देखने, शीत तथा रोग 


से भ्श्नु उत्पन्न होते है ।?-...४४ 


उत्तर रामचरित में भवभूति ने प्रश्रु एवं प्रलाप को जीवन घारण के लिए 
हितकर बताकर आधुनिक मनोवेज्ञानिक सिद्धान्तों की ओर संकेत किया है । ---४* 





[४८६ 
५०४८. 


[(0०था॥. 


[495. 


[,0५2८] 90०. 


9690, 


पलनेनरमनननकक लेन कक के हि न्ििजजज जब अत जन + ० अत-नननक-ओ+- 


(2329%---+-न+नन-+->+त ० लीन... पमिननपननमनन "नमन." दकनाससानकेन--+++-3७नआकक न सका+-८+न4->+७>भ+ ५3 ५५ #- ९3५ “५-५ ८-५3 -कानकन। 3. रनमम-मम- 3७ >क» «3 > मन कनाननक-->...... 


7? णा पाए एठटव, (एथा$) 
(५077]07€55९व (977०0) ८ ०४- 
४६९८९. 

[.0४टा लत, ठतूशा गाव ४$४८छ८० 
(॥]870277782 ) 

[2९छ9720585ट06 36 ८०7८४. ,0/८ा 
[98 ध८ए॥ए॥7९. 

[9700%78. 

पाए 0णएथातव, 

बट 0$एटाठ0089 ० #€टाफए 870 
घात0000, 99. (.. ७. रिपटेशांटए, 
8936 &6. ९०९८. 250. 


४४. “झातन्दामर्षाभूयां घूमाञ्जनजु म्मणादभयाच्छोकात्‌ । 
झनिमेषप्रेक्षणत: शीताद्ोगादुभवे दश्रु”' ना० शा०--.७--९७पु० ३७६ गायकवाड़ ५६ 
४५. “पुरोत्पीडे तटाकस्य परीवाह: प्रतिक्रिया । 
शोकक्षोभे च दृदयं प्रलापरेव धायंते ”” उ० रा० ३--२६ वही 
“स्वयं कृत्वा त्यागं विलपनविनोदो5प्यसुलभ 
स्तदद्याप्युब्छवासों भवाति ननु लाभो हि रुदितम्‌ “उ० रा० ३--३० वही 
(स्वयं, त्याग करके विलाप कर जो बहलाना भी दुलंभ है, तो भी भ्रभी तक प्राण 


[ ६५६ | 


पड ' भारतीय साहित्य . [वष२ 


प्रापधनिक--मनोवज्ञानिकों के प्रध्ययन के भ्राधार पर कहा जा सकता है कि--- 

शोक, वासनागत स्मृति के द्वारा कम होने पर, दया, किसी उत्तेजक तथ्य द्वारा 
सान्त्वना प्राप्त करने पर तथा दुःखान्त सुखान्त के समन्वय के समय श्रश्नुमोचन संभव 
हो सकता है। 

यह केवल क्षति या शोक नहीं है जो अ्श्रुमोचन का कारण हो प्रत्यृत दु:खद दशा 
में किसी सुखद परिस्थिति को उपस्थिति ही भ्रश्रुमोचन का अविलम्ब भ्रवसर होता है । 


उदाहरणस्वरूप दाहकमं में श्रश्न॒ु उस समय आअ्राते हैं जिस समय मृत व्यक्ति 
का गुण-कथन किया जाता है -वह अपनी संतान के श्रेष्ठ पिता थे, एक उदार हृदय 
नागरिक थे, श्रादि श्रादि | --४६ 


श्रश्नमोचन के समय संभावित वाह य व्यंजकों का अ्रध्यवत डारबविन द्वारा किया 
गया है । उन्होंने निम्नलिखित तथ्यों की ओर संकेत किया है-- 

“भौंहों की सिक्रुड़ने वाली स्नायू सिकुडती हें जिससे भौंहें भ्रन्दर तथा नीचे की 
प्रोर खिचती है। इससे भ्रूभंग-गत सीधी दरारें पड़ जाती है । साथ ही माथे के झ्रारपार 
टेड़ी सिकुड़न अदृष्य हो जाती है। भौंहों के सिकुड़ने के साथ-साथ आंखों के चारों प्रोर के 
स्‍्नायू भी सिकुड़ते हैं तथा श्रांख के चारों ओर सिकुड़न पैदा करते हैं | तब नाक की 
पिरामिड जंसी स्नायू सिक्ुड़ती है तथा भौंहें तथा माथे की त्वचा को और नीचे की ग्रोर 
खींचती है जिससे नासिका के श्राधार पर काटती हुई सिकुड़न पड़ जाती है। ऊपरी 
प्रोष्ठ के स्तायू भी सिकुड़ते हैं तथा भोठ को ऊपर उठा देते हैं। इस क्रिया से कपोलों 
का मास ऊपर को खिंच जाता है जिससे कपोलों पर तह पड़ जाती है जो नथनों से 

मुख के किनारों तथा नीचे तक जाती है ।?! ४७ 


धारण ही रहा है । निश्चय ही रोना भी जीवन घारण के लिए लाभ- 
स्थानीय ही है। ) 
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प्रक्टूटर १६९५७] करुणरस की मनोविज्ञानाश्नित शास्त्रीय समीक्षा ५४ 


इस प्रकार प्रश्न॒मोचन के सम्बन्ध में कहा जा सकता है कि यह शोक शमन का 
एक प्राकृतिक साधन है जिसके द्वारा श्ोकाक्‌ल प्राणी की जीवन रक्षा संभव हो जाती है । 
मनोवैज्ञानिक खोज ने अश्रुमोचन के लिए दुःखद एवं सुखद परिस्थितियों का समनन्‍्बम 
भ्रपेक्षित बतलाया है। समन्वय के इस सिद्धान्त को इस प्रसंग में नवीन प्रगति कह 
सकते हैं । 

स्वर भंग--के श्रन्तगंत गला भर झ्राना, स्वर का गद्गद्‌ होना तथा वाणी की 
ग्रस्पष्टता आदि आते हैं । भरत ने स्वरभंग के लिए सम्भावित कारणों का वर्णन करते 
हुए लिखा है--भय, हष॑, क्रोध, जरा, शोक, रोग, मद से उत्पन्न होता है । ४८ 

मनोवैज्ञानिक श्रध्ययन के अन्तगंत बताया गया कि--ग्रीवा के समीप भोजन नली 
के सिकड़ने के कारण स्वर भंग हो जाता है। वाणी का प्रकाशन शारीरिक श्रवयवों के 
साथ साथ मानसिक सहयोग पर भी आधारित है । इन दोनों का सहज समन्वय हरी वाणी 
के प्रकाशन की सफलता है । शोक दशा में इन दोनों अंगों में विषमता उत्पन्न हो जाती 
है । इसलिए स्वरभंग आवश्यक हो जाता है ।** 

सामाजिक की रसानुभूति की दृष्टि से स्वरभंग तथा प्रलाप विशेष महत्त्वपूर्ण हू । 
प्रश्नमोचन तथा अश्व रहित गंभोर शोक, स्तम्भ तथा प्रलय को स्थिति में वाहय प्रभि- 
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५६ भारतीय साहित्य बिके २ 


व्यंजकों के भ्रभाव में एक मक दृश्य उपस्थित हो जाता है जिसे सामाजिक चुपचाप देख 
सकता है किन्तु स्वर भंग तथा प्रलाप के समय सामाजिक का हृदय सहज ही द्रवीमूत हो 
जाता है । 

कम्प--के संभावित कारणों का उल्लेख करते हुए किसी प्रकार झोक छूट गया 
है। भरत ने केवल शीत, भय, हर्ष, रोष, स्पर्श तथा जरा को कम्प का कारण माना 
है।“' शरीर-विज्ञान के अनुसार स्पष्ट है कि शारीरिक क्रिया के साथ मानसिक अ्रसहयोग 
के कारण कम्प उत्पन्न होता है तथा शोकामभिभूत मानवमानस शारीरिक क्ियाओ्रों के 
नियंत्रण को खो बंठता है। इस प्रकार श्षोक निश्चित रूप से कम्प का एक कारण 
ठहरता है । इस सम्बन्ध में मनोवेज्ञानिक अश्रध्ययन के भ्राधार पर कहा जा सकता है क्रि-- 

कंकाल संबंधी स्‍्नायू दुबंल तथा शिथिल पड़ जाते हैं। शारीरिक श्रासन बदल 
जाते हूँ । मोड़ते वाले स्नाय्‌ फेलनेवाले स्तायुभ्नों पर प्रधानता पा लेते हैँ जिस रूप में 
हम साधारणतया एक ब्यक्ति को शोकाक्रान्त कहते हैं ।६" 

स्वेद--शरीर से पश्तीना निकलना । स्वेंद की उत्पत्ति के संबंध में छांदोग्य 
उपनिषद में एक आध्यात्मिक कारण दिया हुआ है । “में बहुत हो जाऊँ तथा पनेक 
प्रकार उत्पन्त होऊँ” इस भावना से तेज उत्पन्न हुआ । फिर तेज ने भी इसी प्रकार 
की इच्छा की तथा तेज से जल उत्पन्न हुआ । इसी कारण आन्‍्तरिक रूप में मनोवंग में 
तेज के प्रताड़ित होने से स्वेद निकलने लगता है। बाह्य रूप में सूर्य अ्रथवा भरग्नि का 
तेज भी स्वेद का कारण होता है ।४१२ 

स्पष्ट है कि इस रूपक द्वारा दारीर विज्ञान के तथ्यों के ओर संकेत किया गया 
है। शरीर विज्ञान के अ्रनुसार-वायु-कोष या फूसफुस की गति के भ्रनुसार रक्‍त प्रवाह 
की गति में श्रन्तर पड़ता है तथा चित्त का बाह्य जगत से सम्पक॑ होने के परिणामस्वरूप 
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झनुमूति ( प्रवृत्यामक या निवृत्यात्मक ) का भार वायुकोष पर पड़ता है। इस 
भार से वायुकोष तथा वायुकोष से रक्‍त प्रवाह में झ्राधिक्य भ्रथवा कमी श्रा जाती है 
जो वास्तव में विशेष परिस्थिति के लिए दरीर को प्रस्तुत करने का उपक्रम होता 
है। इस प्रकार रक्‍त प्रवाह की साधारण सम अवस्था में ब्यतिक्रम ही स्वेद का 
कारण है । 

शोकानुभूति के प्रन्तगंत स्वेद प्रायः उसी समय प्रकट होता है जिस समय 
शोक प्रकटीकरण के अन्य साधन प्रलाप, भ्रश्नु आदि भ्रादि किसी प्रकार क्रियाशील नहीं 
हो पाते । 

संचारी भाव---रस के सहकारी कारण समझे जा सकते हैं। यह स्थायी भाव 

को बल देकर विलीन हो जाते हैं । जल के बुद्बुद्‌ की भाँति यह प्रकट तथा विलीन 
होते रहते हैं तथा विद्युत्‌ चमक की भाँति क्षणिक ज्योति प्रकाशित कर श्रदृश्य हो 
जाते हैं । - 

संचारी भाव मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर आ्राधारित हैं ।*१ अतएब संक्षेपत: कहा 
जा सकता है कि करुण रस के संचारी भाव--- 

अझ---शोक के कारण उत्पन्न शारीरिक विषम अवस्था के शमन के उपकरण तथा 
अविलम्ब समग्रवस्था प्राप्त कराने के प्राकृतिक साधन हैं ! 

आ--भावावेश दशा में--अ्रतिरिक्त शक्तिप्रवाह के लिए संवारी भाव स्रोत हैं । 

इ---स्थायी भाव शोक की निष्पति के शअ्रपेक्षित कारण हू ।... 

संचारी भावों की गति, संप्राप्ति तथा प्रभाव के संबंध में मनोवैज्ञानिक अध्ययन 
निम्न तथ्यों का उद्घाटन करता है।* ९ 

श्र---मभावोवश दशा में मानसिक क्रियाशीलता श्रति तीव्र ही जाती है। सार्थक एवं 
निरर्थक संचारी वेग के साथ उदय तथा लय होते रहते है । 

आा--संचारी भावों के उदय एवं भ्रस्त में किसी विशेष क्रम श्रथवा ब्यवस्था को 
कोई स्थान नहीं मिलता । 
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इ--संचारी भावों की संप्राप्ति श्रालंबन एवं श्राश्रय के संस्कार, अनुभूति की 
गंभीरता तथा विशेष वातावरण के प्रभाव के अन्तर्गत होती हैँ । इसीलिए व्यष्टि को 
दृष्टिगत रखते हुए संचारी भावों की संप्राप्ति में विभिन्‍नता भी संभव है । 

ई--भावावेश दशा में --संयत विचार शक्ति तथा अध्ययन की प्रगति अवरुद्ध हो 
जाती है । 

प्रकरण के अनुकूल यहाँ संक्षेपत: कहणरस के संभावित संचारी भावों की शास्त्रीय 
व्याख्या पर दृष्टिपात कर लेना आवश्यक है । कशण रस के अन्तर्गत साधारणतया निम्न- 
लिखित संचारी भाव आते हँ--"४" निर्वेद, ग्लानि, विषाद, चिन्ता, मोह, स्मृति, भ्रम, 
देन्य, आलस्य, शंका, औत्सुक्य, भय, आवेग, त्रास, व्याधि, अ्रपस्मार, उन्माद, जड़ता, 
मरण'' 'श्रादि । 

निवंद--इष्टनाश तथा वियोगादि के कारण उत्पन्न होता है । इसके श्रन्तर्गत 
उदासीनता, दीनता, दीर्घोच्छवास, विवर्णता श्रश्नु श्रादि अनुभाव होते हँ। निवद शान्त 
रस का स्थायी भाव भो होता है किन्तु उस दशा में निर्वेद वराग्यजन्य होता है । 

ग्लानि--शारीरिक कष्ट तथा मानसिक असह्य संताप के कारण उत्पन्न होती 
है । इसके श्रन्तगंत विवर्णता, अनुत्साह भ्रादि अनुभाव होते हूं । 

विष।द---अ्रनिष्ट प्राप्त, पराभव एवं पराजय, बन्धन आदि के कारण निरु- 
त्साहित होना विषाद कहलाता है । इसमें संताप, दीघोच्छवास आदि अनुभाव 
द्वोते हैं । 

चिन्ता--प्रनिष्टप्राप्ति से उत्पन्न चित्तबृत्ति की व्याकुलता चिन्ता कहलाती है । 
चित्त की शून्यता, कृशता, अ्वोमुखता, निरर्थक विचारों में लीन हाना आदि अनुभाव द्वोते हूं । 

मोह--शोकसंतप्त दशा में चित्त का विक्षिप्त होना, वस्तु का यथाथं ज्ञान न 
रहना मोह कहलाता है। इसके अन्तगंत चेतनाहीनता, चित्त का भ्रमित हंं।ना श्रादि 
अनुभव भाते हैं । 

स्मृति--यूव॑ अ्रनुभूत दुःख तथा कष्टादि का स्मरण स्मृति के अन्तर्गत आ्राता है । 
प्रियसुखानु भूति का अभाव भी करण का स्मृति संचारी बन जाता है । 
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५५. रस व्यापकता के श्राधार पर रसों में उत्तम, मध्यम आादि विभाजन गअथवा 
रसराज का निर्णय यहाँ भ्रपेक्षित नहीं है । साथ ही इस द्वन्द् में मेरी आस्था भी 
नहीं है। इस प्रयत्न में प्राय: रस विशेष के अन्तगंत अधिक से पअ्रधिक संचारी 

भावों की व्यापकता का दिग्दशंन कराने के सफल-अ्रसफल प्रयास भी हुए हूँ। 

ऐसा प्रयास भी यहाँ भ्रभीष्ट नहीं है। साथ ही यहाँ यह स्पष्ट कर देना भी 
भ्रावर्यक है कि किसी विशेष रस के लिए विशेष संचारियों की संख्या निर्धारित 
करना भी भूल है । प्रसंगानुकूल सभी संचारी--किसी विशेष रस के भनन्‍्तर्गंत 


झासकते हें । 
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अ्रम--शोक के कारण वस्तु के यथाथे ज्ञान का न होना भ्रम है। भ्रमवश किसी 
वस्तु को कुछ श्रोर समझ लेना आदि इसके अनुभाव हैं । 
देन्य---अपनी हीन दशा का प्रकाशन तथा श्रपनी श्रसहायावस्था के कारण श्रपनी 
विवशता पर कातर होना दैन्य कहलाता है। इसके अ्रन्तगत विवर्णता, मनसंताप आ्रादि 
प्रनुभाव होते हैं । 
आलस्य---दु:ख एवं कष्ट के कारण कायंविमुख होना श्रालस्यथ कहलाता है । 
इसके श्रन्तगंत एक स्थान पर स्थिर रहना, कार्यउपेक्षा झ्रादि श्रनुभाव होते हैं । 
शंका---अ्रनिष्ट की आ्राशंका से उत्पन्न होती है। इसके ग्रन्तर्गत विवर्णता, स्वरभंग, 
कम्प भ्रादि भश्रनुभाव होते हैं । 
झ्रौत्सुकय--कष्टमुक्ति , प्रियजन की प्राणरक्षा आदि के लिए किए गए साधनों 
द्वारा उत्पन्न आशा के रूप में श्रौत्युक्य का उदय होता है किन्तु इस रूप में करुण रस 
की श्रनभूति के स्थान में विप्रलम्भ की श्रनुभृति को ही विशेषकर प्रश्नय मिलता है। 
भय--शाप ग्रादि से पूवं भयभीत तथा त्रसित होना भय संचारी के भ्रन्तगंत श्राता 
है । इसमें कम्प, मुख पीला पड़ना श्रादि श्रनुभाव होते है । 
ग्रविग--अप्रिय एवं अनिष्टजन्य समाचार से उत्पन्न चित्त-विकलता श्रावेग 
कहलाती है । इसके अन्तगत विस्मय, स्वेद, विवर्ण ता, भ्रनुभाव होते हैं । 
त्रास---श्ापित व्यक्ति की चित्तव्यग्रता ज्रास कहलाती है। इसके श्रन्तगंत चित्त- 
संताप श्रंगों की शिथिलता ग्रादि अनुभव होते हैं । 
व्याधि---वियोगसंतप्त मन का संताप व्याधि कहलाता है। इसमें स्वेद, 
कम्प, ताप श्रादि श्रन॒भाव होते हैं । 
अपस्मार---शोकसंतप्त होकर मृगी रोग की सी दशा होना अपस्मार कहलाता 
है। इसके अन्तगंत दीघंश्वास, पृथ्वी पर संज्ञाशन्य गिरना, मुख से भाग श्रादि का 
निकलना आदि अनुभाव होते हें । 
उनन्‍्माद---शोकाकुल होकर चित्त का भ्रमित होना उन्माद कहलाता है। इसके 
प्रन्तगंत निरथंक रोना, गाना, हँसना श्रादि भ्रनभाव होते हैं । 
जड़ता---इष्टनाश तथा भ्रनिष्ट प्राप्ति की दशा में किकतंव्य विमूढ़ होना जड़ता 
है। इसके शभ्रन्तगंत मौन, निनिमेष भाव से देखना श्रादि अनुभाव होते हैं । 
मरण--मृत्यु से पू्ं की अभ्रति वेदना पूर्ण दशा का वर्णन मरण संचारी के 
प्रन्तगंत झ्राता है। प्रियजनों के ग्रातुर एवं शोकात्तं होने से मरण की व्यंजना होती है । 
स्थायी भाव शोक 
स्थायी भाव के संबंध में आचारयों के निम्नलिखित विचार हें-- 
श्र-जिस प्रकार मनुष्यों में राजा, शिष्यों में गुरु श्रेष्ठ होता है उसी प्रकार सब 
भावों में स्थायी भाव महान होता है ।५६ 
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प्रा-सब भाषों मे जिसका रूप व्यापक हो उसे स्थायी भाव मानना चाहिए तथा शेष 
भावों को संचारी ।६ ७-४८ 

इ-स्थायी भाव प्रास्वादांकुर के मूल रूप हैँ तथा अविरुद्ध भ्रथवा विरुद्ध भाव इनको 
मिटा नहीं सकते । थे स्वयं इस में लय हो जाते हैं ।१६ 

ई-“'रथायी भावों की यह बहुत बड़ी विशेषता है कि वे जिस रूप में झाश्रय में 
प्रकट होते हैँ उसी रूप में सहृदय भी उनका अनुभव करता है । ६" 

ई-जो विहद्ध अथवा अविरुद्ध भावों से नष्ट नहीं होते प्रत्युत भ्रन्य सब भावों को 
भपने झाप में लय करके स्थित बने रहते हैं वे ही समृद्र के समान स्थायी, स्थायी 
भाव होते हैं ।९१ 

उपय्‌ क्‍त विवेचन के भ्राधार पर कहा जा सकता है कि भ्र-स्थायी भाव व्यापक 
एवं प्रभावशाली होते है । 

झ्रा-आस्वादांकुर के मूल रूप हँ-वासनागत रूप में सामाजिक के पास होते हैं 
तथा आश्रय से उनका तादाम्य हो जाता है। अभिनवगप्त ने स्थायीभाव को वासना 
(सहज प्रवृत्ति यथा क्षुधावासना)-संवित्‌ (जन्मजातवृत्ति ) तथा चित्तवृत्ति (मनोवस्था)- 
इन तीन शब्दों से श्रभिहित किया है । 

स्थायी भाव के व्यापक तथा प्रभावशाली रूप के संबंध में मनोविज्ञान का कोई 
तुलनात्मक श्रष्ययन उपलब्ध नहीं है। मनोविज्ञात ने भावों को व्यापकता तथा प्रभूविष्णुता 
के आधार पर मूल प्रवृत्तियों की उद्भावना श्रवश्य की है (जिनके संबंध में भी सब एक 
मत नहीं हैँ किन्तु ) उनसे यह तो स्पष्ट है कि भावों में व्यापकता एवं गंभीरता के श्राधार 
पर अन्तर अवश्य होता है । 

स्थायी भाव शोक मूलप्रवत्तियों की दृष्टि से ग्रात्तं-प्रायंना (/५0029 ) तथा 
प्राधीनता स्वीकृति (5007775507) के अन्तगंत श्राता है। यह प्रवृत्तियाँ सहज वृत्ति 
के रूप में मानव स्वभाव में जन्म से ही दुष्टिगोचर होतो हूँ । जन्म के पश्चात भात्त॑प्रार्थ ना 
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५७. बहुनां समवेतानां रुप यस्य भवेद्बहु 
स मन्तब्यो रस: स्थायी शेषा: संचारिणों मता:”' 
५८. “बहूनां चित्तवृत्तिर्पाणां भावानां मध्ये यस्य बहुल॑ रुप॑ 
यथोपलम्यते स स्थायी भाव:,' 
५६. “अ्रविरुद्धा विरुद्धा वा य॑ तिरोधातुमक्षमा: 
ग्रास्वादांडकुर रूपोन्‍सौ भाव: स्थायीति सम्मत: ” सा० दर्पण ३/७४ वही पु० २३१ 
६०. वाडः मय विमश-आचाये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
प्रथमसंस्करण, पृष्ठ १४७ 
६१. विरुद्ध रविरुद्धवा भाव॑विच्छियते नयः 
आ्रात्मभाव॑ नयत्याशु स स्थायी लवणाकर: ,, द० रुपक ४/३४ 
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ही प्रथम भाव होता है जिसका भ्रनुभव नवजात शिक्षु करता है। जीवन के प्रापद-प्रस्त 
क्षणों में प्रासंप्राथंना सहजरूप में प्रकट हो जाती है । भ्रपनी शक्ति की परिमिति तथा 
अपनी भ्रसहायावस्था के श्रन्तगंत भ्राधीनता-स्वीकृति का उदय होता है। भौतिक जगत 
को परिस्थितियों के प्रन्तगगंत इस प्रवृत्ति का रूप इतना स्वाभाविक हो गया है कि 
यह भी सहज वृत्ति के रूप में प्रति लक्षित होती है | प्रपने से शवितशाली की श्राधीनता 
स्वीकृति बिना किसी नन्‌ नच के एक स्वाभाविक बात बन गई है । 


पुनश्च झ्राधुनिक मनोव॑ज्ञानिकों ने भावों के दो भेद किए हैं--मूल और तदभव । 
मूल भावों के प्नन्तगंत वे भाव लिए हैं जिनकी श्रनुभूति किसी दूसरे भाव की पूर्वानुभूति 
के ग्राश्चित न हो जसे--क्रोध, भय, झ्ानन्द, शोक, झ्ाइचथ । तदभव भावों के अन्तगंत 
वे भाव लिए हैं जिनकी प्रनृभूति दूसरे भाव की अनुभूति के आश्रय से उत्पन्न हो जेसे-- 
दया, कृतज्ञता, पश्चाताप आदि । मूल भावों के उपयु क्‍त वर्गीकरण में शोक और श्रानन्द 
दोनों को स्थान दिया गया है किन्तु साहित्य में केवल शोक को लिया गया है। इस 
प्ंतर का स्पष्टीकरण झ्राचायं शुक्लजी ने निम्नलिखित शब्दों में किया है जिससे स्थायी 
भाव शोक की व्यायकता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है-- 


“आधुनिक मनोविज्ञानियों ने क्रोध, भय, झ्रानन्‍न्द श्रौर शोक को मूल भाव कहा 
है । इसमें से साहित्य के “भावों की गिनती में प्रानन्द को छोड़ झौर सब श्रा गए हैं । 
शोक के रखे जाने और आनन्द के न रखे जाने का कारण क्‍या है ? इसका एकमात्र उत्तर 
यही हो सकता है कि “रसविधान”' की दृष्टि से ऐसा किया गया है । साहित्यिकों का 
सारा भाव-निरूपण रस के विचार से किया गया है। आश्रय के जिस भाव की व्यंजना से 
श्रोता या दर्शक के चित्त में भी ग्रालम्बन के प्रति वही भाव साधारण्याभिमान से उपस्थित 
हो सकता है उसी को रस का प्रवतंक मान कर आचार्यों ने प्रधान भाव की कोटि में 
रखा है। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। शोक का आलम्बन ऐसा होता 
है कि वह मनुष्य मात्र को क्षुब्ध कर सकता है पर भ्रानन्द में यह बात नहीं है। किसी 
प्रज्ञात भर भ्रपरिचित व्यक्ति को भी प्रिय के मरण आदि पर विलाप करते सुन सुनने 
वालों की म्राँखों में आँसू भ्रा जाते हैं पर किसी को पुत्र-जन्म पर आनन्द प्रकट करते देख 
राह चलते झ्रादमी आनन्द से नाच नहीं उठते । किसी आनन्दोत्सव में उन्हीं का हृदय पूर्ण 
योग देता है जिससे उसका लगाव या प्रेम होता है, पर किसी के शोक में योग देने के 
लिए मनृष्य-मात्र का हृदय प्रकृति द्वारा विवश है, इसीसे झ्रानन्द को रस के प्रधान प्रवततंक 
भावों में स्थान न देकर अआ्राचायों ने “हष॑” को केवल संचारी रूप में रखा है। इस युविति- 
पूर्ण विधान से उनकी सूक्ष्मदशितां का पता चलता है ।?!६२ 


स्थायी भाव के बासनागत रूप के सम्बन्ध में भारतीय श्राचार्यों के विचारों के 
समान ही पाशर्चात्य विद्वानों के विचार हे। भारतीय श्राचार्यों ने स्पष्ट शब्दों में कहा 
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है कि बिना रति झ्ादि वासना के रस का झास्वादन ही सम्भव नहीं है।*३ महाकवि 
कालिदास ने भी वासना के संबंध में यहों विचार प्रकट किए हैं। वह वासना को 
जन्मजन्मान्तरगत बताते है । 

“मधुर शब्द गुनकर श्रथवा सुन्दर दृश्य देखकर मन्‌ृष्य व्याकुल हो उठता है। 
इसका कारण यहो है कि वह निश्चय दी जन्मजन्मान्तर के प्रेमप्रसंगों को अनजाने ही भाव 
या वासना रूप में स्थिर होने के कारण स्मरण करता है ।”* ४ 

वासना के सम्बन्ध में पाइचात्य विद्वानों के निम्नलिखित विचार हैं--- 


मारशल--' “कला की यह प्रवृत्ति किसी एक या दूसरे रूप में साधारण पंत्रिक 
सम्पत्ति है । जो जाति के प्रत्येक सदस्य के लिए हैं-में समझता हूँ निविवाद 
सत्य है । ६ * 

सले--“एक झालंबन की उपस्थिति के माध्यम के द्वारा हमारी भाव-दशा को 
शक्ति न्यून भ्रंशों में पुत: सचेतन हो जाती है जो इसका अंशत: प्रकाशन है। इस प्रकार 
हमारी (भूतकालीन) स्वयं ग्रनुभूत पीड़ा अथवा दुःख के प्रकाशन के अंश से संबंधित 
भ्रालंबन की उपस्थिति के कारण एक मनुष्य को अश्रपूर्ण नेत्र देखकर हमको भी मानसिक 
क्लान्ति हो उठती है ।६* 


६३. “न जायते तदास्वादों विना रत्यादिवासनाम्‌” ३/३१ सा० दपंण वही पृ० ६५ 

६४. रम्याणि वीक्ष्य मबुरांदव निशम्य दब्दान्‌ 
पयू त्सुको भवति यत्युखितोषपि जत्तु: 
तच्चेतता स्मरति नूतमबोघपुवे 
भावस्थिराणि जननान्तर सौहृदरानि' शक ० ५/६ 

६५. [शव पीांड काए वचाएयॉडट थी गाह छिीतका णा 2व0०तीढला ॥8 
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प्रब तक फ्राइड के सिद्धान्तों के प्रवतंक भ्रनूयायी मन के अ्रचेतन भाग में केवल 
दूषित प्रवृत्तियों का संघटन मानते थे किन्तु जुग ने इससे आगे खोज कर सिद्ध किया कि 
हमारा भ्रच्ेतन मत अमर बीज भूमि है जो प्राचीन प्रतीकों से अपने श्राप को प्रकाशित 
करता है और इन प्रतीकों के द्वारा आ्रात्मा की नवीनता को प्रकट करता दै। तत्त्वतः हमारे 
पूव॑जों के असंख्य अनुभवों से उद्भूत यह एक पोराणिक मूर्ति है। इन में से प्रत्येक में 
मानवमनोविज्ञान का एक अंश तथा मानव भाग्य विधा है। पीड़ा एवं झ्राल्हाद का जो 
श्रसंख्यवार हमारे पूब॑जों की गाथा में संभावित हुए हैं यह एक श्रवशेष है । इसीलिए 
संगृहीत श्रचेतन सब प्रकार की कला का म्‌लस्रोत है ।* » 


शरीर विज्ञान के श्रनुसार स्थायी भाव शोक का विशइलेषण-- 


कालकिन ने भावानुभूति का अध्ययन शरीर विज्ञान की दृष्टि से किया है। यह 
प्रष्ययन श्रनुभूति की शरीरगत आन्तरिक प्रगति एवं क्रियाशीलता का विश्लेषण एवं 
प्रकटीकरण करने के साथ अनुमति के वैज्ञानिक रूप का भी उद्घाटन करता है । 


पुत्र के मत शरीर को आलंबन मान लिया जाय तो सबसे प्रथम मू्तिपट पर 
झ्रालंबन का प्रभाव पड़ेगा। मूतियट से पश्चकपालखण्ड प्रभावित होता है। पश्चकपाल 
खण्ड का संबंध अन्य संवेदन केन्द्र तथा रालेण्डिक क्षेत्र से हे। इसलिए परचकपालखण्ड 
के पश्चात अनुभूति का प्रभाव अन्यसंवेदनके न्द्र तथा रोलेण्डिक क्षेत्र पर पड़ता है। रोलेण्डिक 
क्षेत्र मस्तिष्क पुच्छ से जुड़ा हुआ है। अतएव रोलेण्डिक क्षेत्र के पश्चात्‌ अनुभूति 
मस्तिष्क पुच्छ को प्रभावित करती है जहाँ एच्छिक तथा अनेच्छिक पेशियाँ संचालित 
हो उठती है तथा भ्रनुभूति भ्रन्तांग रोलेण्डिक क्षेत्र को प्रभावित करने लगती है । भ्रन्तांग 
ललाट खण्ड से जुड़े हुए होते हैँ । श्रतएव अनुभूति ललाटखण्ड में पहुँच कर बाह्य व्यंजकों 
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का सृजन करती है तथा इन बाह्मव्यंजकों द्वारा ही भ्रनुभूति का प्रकटीकरण गोचर हो 
जाता है । 

कहना न होगा कि अनुभूति का आ्रान्तरिक रूप श्रति गतिशील होता है तथा 
मूर्ति से ललाटखण्ड तक भ्रनुभूति क्षणमात्र में पहुँच जाती है। इस प्रकार भ्रनुभूति की 
आान्तरिक प्रगति के साथ सम्पूर्ण स्‍्नायु-मण्डल जागृत एवं सचेतन हो जाता है। इस रूप 
में प्रनुभूति द्वारा उपस्थित विजातीय विषम प्रवस्था से क्षुब्ध स्नायुमण्डल भ्रविलम्ब 
स्वस्थ एवं सम श्रवस्था प्राप्त करने का स्वतः ही प्रयत्न करता है तथा अनुभूति को 
मूर्तिपट से प्राप्त कर अ्रविलम्ब बाह्यव्यंजकों द्वारा निकाल देता है। इस प्रकार इन 
बाह्यव्यंजकों द्वारा विषम अवस्था का विरेचन होकर पुनः: सम अवस्था प्राप्त हो जाती 
है । जिसको प्राप्त करना शरीर का स्वाभाविक धममं है । 

कालकिन ने अपने इस अ्रध्ययन दढ/रा निश्चय ही अनुभूति के तथ्यों के स्पष्टी- 
करण में विशेष योग दिया है । यहाँ कालकिन के इस अध्ययन का रेखाचित्र दे देना असंगत 
न होगा -- 
स्थायी भाव ज्ञोक के संबंध में पाव्चात्य दृष्टि--- 


हेगल ने स्थायीभाव शोक का सूक्ष्म अध्ययन किया है तथा अपने शअ्रध्ययन के 
प्राधार पर स्थायी भाव शोक से संबंधित प्रायः सभी तथ्यों का विस्तृत विवरण दिया 
है । देगल के इन विचारों को यहाँ देख लेना आवश्यक होगा । इन विचारों द्वारा शोक 
की व्यापकता, प्रभविष्णुता तथा चरित्रनिर्माण के लिए ग्रावश्यकता झादि तथ्यों पर अपेक्षित 
प्रकाश पड़ सकेगा। हेगल के विचारों का भाव निम्नलिखित है-- 

शक कक कला में किसी प्रकार हम उससे द्रवित हो सकते हैं जिसके भश्रन्तगंत 
शोक की प्रामाणिक अभिव्यक्ति होती है'' निश्चित रूप से कहा जा सकता हैकिन तो 
सुखान्त श्नौर न दुःखान्त में शोक वह हो जो केवल किसी की मूखंता है श्रथवा व्यक्तिगत 
सनक है। उदाहरणतः शेक्सपियर का टिमन छुद्ध भौतिक श्राधार पर मानवनद्रोही 
व्यक्ति है । उसके मित्रों ने उसको चूस लिया है, उसके संग्रह को समाप्त कर चुके हैं 
गौर जब उसको उनके धन की आवश्यकता हुई तो वे उसको छोड़कर चले जाते हैं । 
परिणामत: वह मानवता का कट्टर शत्रु बन जाता है। यह स्थिति प्रक्ृकति के श्रनुकल है 
तथा विचारणीय है किन्तु इसके श्रन्तर्गत शोक की अ्रभिव्यक्ति नहीं हुई है जिसको सिद्धान्तों 
के अनुकल सिद्ध किया जा सके । 
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दूसरी ओर यह टित्पणी दी जा सक्रती है कि जहाँ तक वेज्ञानिक परिज्ञान मुख्य- 
रूप से अपेक्षित है प्रत्येक वस्तु जो शिक्षा, सत्य की प्रामाणिकता तथा अश्रन्तदृष्टि पर 
आ्रावारित है शोक की प्रामाणिक अभिव्यक्ति के लिए अनुकल विषयसामग्री नहीं हो 
सकती । विज्ञान के तथ्य इस भौतिकवाद के एक भाग हँ और यही कारण है कि विज्ञान 
एक विशेष प्रकार की शिक्षा, वैज्ञानिक विशेषरूपों के ज्ञान तथा इस दिशा में किए गए 
प्रयत्न एवं उनके पारस्परिक असाधारण प्रकार तथा विस्तार से संबंधित महत्त्व के 
प्रकटी करण को चाहता है । इस प्रकार के अध्ययन में रुचि किसी प्रकार भी सावंजनीन 
रूप में मानवहूदयों पर प्रभाव नहीं ड।ल सकती प्रत्युत यह सीमित है श्रौर सदा (विज्ञान 
के) भक्तों के संकुचित क्षेत्र में सीमित रहेंगी ।*' 


“यह और भी अधिक आवश्यक है कि कला द्वारा प्रत्येक प्रकार की शोकानुभूति, 
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प्राचार संबंधी प्रत्येक तथ्य जो क्रियात्मक तथा श्रति आवश्यक रुचि के हैं मानव हृदयों 

को सौंप दिए जाँय ।*” 

“अब इस श्रावश्यकता के लिए अपेक्षित शोक अपनी अभिव्यंजना के लिए 
अभिव्यंजना की शक्ति के प्रकाशन का ही नहीं प्रत्युत पूर्ण विस्तार का भी अपेक्षी है... 
संक्षेपत (इसको) अ्रपनी ग्रभिव्यक्ति को बाह्याकार देने तथा उसकी सर्वा ग॒पूर्णता तक 
उठने के लिए प्रस्तुत होना चाहिए।"' 

“आत्मा जो शोक का प्रकाशन करती है वह आत्मा होनी चाहिए जो अ्रमित 
प्रवाह के लिए पूर्ण हो तथा जो अपने झाप को अ्रस्तसीम रूप में विस्तृत (करने) तथा अपने 
गुणों की अभिव्यंजना के योग्य हो ।*' 

“तब यह ग्रवश्यक है कि शोक इसलिए कि अपने आप में ठोस हो ज॑सा। कि 
ग्रादशंकला के लिए होना आवदह्य्क है ग्रपनी कलापूर्ण अभिव्यक्ति में प्रकाशित होना 
चाहिए ज॑से मानों शोक ठोस तथा सम्पन्न आत्म प्रक्रति से प्रवाहित हो रहा हो ''*/' 

70. 4 8 2 ए€ ॥राठा€ एटटटड5379 (90 ४८ जशीाठ्परात्‌ एफठए्ष्टी। शा 
दाए्पड ९एटा५9 [९०9९ ए ए9590605 ॥0 प6€ वीप्राधा वैध, €९एटल'फए 
700ए८ 6 दावों झश्ीट्शाल्ट, जाता बार णी काग्टा८नं 
घ्यत एा9) 77(27८४. 

लनिल्एल: ?700979 ० व(!४6९ /'7३५. 
?०९४८, 32. 

७१. 0७ 3 9405 07 5 7९९6९ 7ट(एॉं॥८४ 0 45  498.09ए ॥04 76- 
[7 धीए छ०शलः रण €डए0०झआंातता), पा गो पाया ए छल 
लो37002007.,.. /त शा 45 फरणट, 6९ इ50पो जञांटा शा प्रश/$ 
(0 ॥8 छएड05 2 $ज्रपापवों छटवाता 7 0055255९5 गराप४ 0९ 00 
शा 76% उटयोीतव 70 ता5ए905९ 0, 2तव गर700 ग्राट धरा ८३४ एटा 
गा & टणाकाा ण ऊक्पालर म्रालाइंरएट इलॉटिकाट्लाफबा00, वा 
7प्रढ व 80607 9९ +ट09 40 प्राएट था ०0प्राएवात इटाव्राएट (0 
॥(5 5९६ >ूफाटइडांगा ग्यात जंडट 40 पाए ग्ंग्राट्त छल्लल्लांणा एणी पा, 

?, 3[2. 

७२. ॥९ 5एाएण( शांदा 8 ॥07ट९ए८थ (0 प$ 9००05 गरापड 0९ 3 शाप 
शाला ॥ पि (0 >पााहएु 07००, जीती 48 3900 40 ह.ट्यव 8ला 
80709वे 874 2ए८ €ऊ[आ'०8ं०ा (0 40 एशां।(प८. ?, 32 


७३, दा 70 78 ॥९ट८८९5४५ पडा ए2०005, | 67827 [0 96 7 छर्धा 
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- भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


“मानव शोक में देवताओं की सृष्टि होती है तथा शोक अपने अभ्रधिक ठोस एवं 
क्रिपात्मक रूप में मानव चरित्र है ४४ 
हेगल के उपय्‌ क्‍्त विवेचन से स्पष्ट है कि शोक ग्रति व्यापक तथा प्रभावशाली 
रूप में क्रियाशील होता है। कहण रस को भ्रभिव्यत्रित मानव-मानस को शुद्ध एवं 
सात्विक बनाती है। इस प्रकार मानव चरित्र निर्माण भी शोकानुभूति पर श्राधारित 
है । इर्स।लिए शोक की आदर प्रभिव्यक्ति के लिए हेगल ने विशेष जोर दिया है । 
हेगल के उपयुत विचार भारतीय दृष्टिकोण के ग्रन्तगंत भी पूर्ण विकसित 
रूप में प्रकट हुए हैं । करुणरस के ग्रन्तगंत आध्य/त्मिक शोक इस झ्रास्था का मूल आधार 
है जिसके द्वारा मानव चरित्रगठन ही नहीं प्रत्युत॒ मानव जीवन का ध्येय ईश्वर प्राप्ति 
भी पूरा होता है ।" 
भ्रपने यहाँ प्रामाणिक एवं अ्रप्रामाणिक शोक का विभाजन नहीं हुआ किन्तु यह भी 
निविवाद है कि पारचात्य साहित्य के समान झोक के प्रप्रामाणिक चरित्रों को भी 
भारतीय साहित्य में स्थान नहीं मिला । मानवता का प्रेमी भारतीय कवि कभी मानवद्रोही 
पात्रों की कल्पना ही न कर सका | इसलिए इस प्रकार के विभेद की कभी अश्रावश्यकता 
भी अनुभव नहीं हुई । 
करुणरस के दोष-.-करुण रस के संभावित दोष निम्न है । 
शब्द वाच्यता-- स्वशब्द द्वारा रस, स्थायी भाव अथवा संचारी भावों का 
कथन दोष होता है क्‍योंकि रस व्यंग्याथ है। व्यंजना द्वारा ही उसका श्रास्वादन 
होना चाहिए ।४६ 
७३, [6 80045 ९ 9077 0 छ930॥॥05$ 0 गरावए), भ्ाते 9905 ॥ ॥(5 
7070 ९ठाटलंल 0 ्ण बलाए।ए 8 पाना टीपागटाटा', 2, 34 
पसल्एइटो: 7905090ए (> कशा८ 875. 
७५. उपबध्याय जी ने वेदही वनवास के वक्तव्य में हेगल के विचारों के समान ही निम्न 
शब्दों में अपना मत प्रकट किया है- 

“करुण रस द्रवीभूत हृदय का वह सरस प्रवाह है जिससे सहृदयता क्यारी 
घिचित, मानवता फुलवारी विकसित और लोकहित का हरा-भरा उद्यान सुसज्जित 
होता है । 

करुण रस की इसी द्रवीमूतता संवेदना की तीव्रता तथा सहानुभूति की विशेषता 
को दृष्टिगत रखते हुए ही तो भवभूति ने कहा था-- 

एको रस: करुण एवं निमित्त भदा-- 

द्भिन्‍्न: पृथक पृथगिव श्रयते विवर्तान्‌ । 
भ्रावतंब॒ुदबुदत र जू मयान्विका रा--- 

नम्मो यथा सलिलमेव हितत्समग्रम ।। ३/४७ चौ० ५३ 


७६. “व्यभिवारिरसस्थायिभावानो शब्दवाच्यता --काव्यप्रकाश७/६०--६२ 
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विरोधों रस वर्णन --वर्णनीय रस की विरोधी सामग्री का प्रयोग दोष है । करुण रस 
के विरोधी रस श्रुगार तथा हास्य हैं।भ्रतः करुण रस के वर्णन में इन रसों के 
विभावादि का वर्णत अनुचित होगा | ७७ 


रस पुनर्दीष्ति--रस परिपाक के पश्चात्‌ उसी रस का पुन: वर्गन--मानव स्वभाव 
के अनुसार अ्रदचिकर होता है । इसीलिए यह भी एक दोष माना गया है। 


झ्रकाण्ड छेदन -असमय में रस भंग सामाजिक की जिज्नासा को ग्रधूरा छोड़ने के 
कारण असंगत होता है | इसीलिए दोष गिना जाता है । 


करुणरसाभास--रस का अ्रनौचित्यरूप में व्यंजित होना रसाभाव कहलाता है । 
विरक्ति में शोक का वर्णन करुण रसाभास कहलायगा । 


रसदोषों का आधार मूलत: मनोवैज्ञानिक है। मानव--व्यवहार के अ्रध्ययन 
के भ्रन्तगंत हुई खोज के झ्राधार पर स्पष्ट है कि आत्मश्लाघा, प्रसंग प्रतिकल चर्चा, 
विपयप्तमाप्ति के पदचात्‌ पुनः उसी का प्रारम्भ तथा बीच में किसी प्रसंग को अधूरा 
छोड़ना मानव व्यवहार एवं शिष्टाचार के नाते अ्रवॉच्छुनीय हैँ । व्यवहारमान्य 
ग्राचार संबंधी यही विचार साहित्य में भी स्थान पा सके तथा क्रमश: शब्दवाच्यता, 
विरोधी रस वर्णन, रस पुनर्दीष्ति तथा अ्रकाण्ड छेदन आदि के रूप में दोष गिने गए । 


खत 


रपनिष्पत्ति--रसनिष्पत्ति के संबंध में भारतीय आचायों का सिद्धान्त 
“विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगाद्रसनिष्पत्ति:'' गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की मान्यताश्रों के पूर्ण 
प्रनुकूल है जिसके भ्रन्तगंत प्रत्येक वस्तु जात में संपूर्णता की स्थिति मानी गई है। 
रस निष्पत्ति का विवेचन करते हुए प्रधपानक रस का उदाहरण दिया जाता है जिसकी 
साथंकता ही संपूर्णता में है। प्रधानक रस की वस्तुएं पृथक-पृथक् रहकर अपना पृथक 
ग्रस्तित्व भले ही रखें किन्तु प्रपानक रस की अनुभूति संभव नहीं हो सकती । यह 
पूृर्णंता भारतीय चिन्तनधारा का मूल आधार है | यहाँ कोई नई वस्तु नहीं है--- 


ऊ पूर्णमद: पूर्णमिद पूर्णात्‌ पृर्णमुदच्यते । 
पूर्णण्य. पूर्णणादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥। 


मनोविज्ञान की समीक्षा में करुणरस--- 


मनोविज्ञान की समीक्षा के श्रन्तगंत शोकानुभूति को जीवन रक्षा का एक प्राकृतिक 
साधन कहा जा सकता है जिसके द्वारा विश्वृंखल होने से पूर्व नाड़ीसंस्थान संतुलन प्राप्त 
कर लेता है । मानसिक भ्रथवा घारीरिक संतुलन प्राप्त करना ही मनोव॑ज्ञानिक दृष्टि 
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७७. “विरोधिरस सम्बन्धिविभावादि परिग्रह:”” ध्वन्यालोक ३---१८ 
“प्रतिकूल विभावादिग्रहो ' --- काव्याप्रकाश ७/६१ 
“प्रिपन्थि रसांगस्य विभावादे: परिग्रह:”” साहित्यदप॑ण ७ --१३ 
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७० भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


से मावत्र-प्रत्तवु त्तियाँ का प्रमख का है। भौतिक जगत के सम्पर्क में मानव 
इस संतुलन को विशेष परिस्थितियों के अन्तगंत खो देता है। उसको पुनः प्राप्त 
कराकर जीवन रक्षा के साथ जीवनयापन को सुलभ बनाना इन अन्तव्‌ त्तियों का काम है। 
इपीजिए मनतोविज्ञान-शात्त्रियों ने इतको ग्रतिरिक्त शक्ति के प्रवाह की प्रवाहिका भी कहा 
है। करुण रस के संचारो भावों को इत अन्तव त्तियों के साहित्यिक नाम समभने चाहिए । 
संचारी भात्र रसनिष्पत्ति की ओर श्रग्नसर कराने के साथ अतिरिक्त शक्तित-प्रभाव को 
प्रभावित भी कर देते हें । इस निस्सरण विधान से मानसिक्र स्फृति प्राप्ति होता है। 
मध्ययुगीन कवियों ने इस मनोवेज्ञानिक तथ्य का विशेष अध्ययन किया तथा शास्त्रीय 
संचारी भावों से इतर अन्य प्रभावशाली अन्तव्‌ त्तियों की भी खोज की । तुलसी एवं सूर 
इस सम्बन्ध में विशेष उल्लेखनीय है । 

साहित्यिक आस्था के अ्रनुकल मनोविज्ञान भी इन अन्‍न्तव्‌ त्तियों को वासनागत 
मानता है। जन्मजन्मान्तर वासना्रों का बीजभूत अ्रचेतन आज की नवीतम खोज है। 
रस सिद्धान्त ग्रनभूति-क्षेत्र की वस्तु होने के कारण वासनागत तथ्यों पर विशेष रूप से 
झ्राश्चित है । इसीलिए “प्ररसिकेपु कवित्व निवेदनं” झनुपयुकत समझा गया । 

मनोवज्ञानिक भ्रध्ययन अन्‍्तव॑ त्तियों के सूक्ष्मातिसूक्ष्म भावों को प्रकट करने के 
साथ शोकानुभूतिगत वाह्मव्यजंकों के लिए भी उदासीन न रहा। शोकानुभूतिगत मुख की 
सूक्ष्म विवेचना की गई । झआलंबन की विशेष गतिविधि को सकारणता देने के प्रयत्न 
हुए । शास्त्रीय विवेचन के अन्तगंत आदि आचार्य भरत ने तत्त्वतः मनोव॑ज्ञानिक भ्रध्ययन 
को अपने विवेचन का आधार बनाया तथा संभव बाह्मव्यंजकों की सूक्ष्मातिसूक्ष्य समीक्षा 
की । पाइचत्य मनोविज्ञान के विद्यार्थी के लिए अन्तव त्तियों की नवोन खोज तथा बाह य 
व्यंजकों का विस्तृत एवं सूक्ष्म अब्ययन कुतूहल एवं प्रशंसा का विषय बन सकता है किन्तु 
भारतोय मनीषियों ने यह खोज आज से हजारों वर्ष पूर्व कर ली थी यह जानकर उसको 
दांतों तने उगलो दबानी पड़ेगी। यही क्यों भारतीय मनीषियों का अनुसंधान श्राज भी कई 
दिशाग्रों में श्रागे है तया पाश्चात्य विद्वानों का पथप्रदंशन कर सकता है । 

यह जानकर हषं होता है कि यद्यपि भारतीय मनीषधियों ने मनोविज्ञान के नाम 
से किसी विषय का पृथक विवेचन नहीं किया तथापि उनका रससिद्धान्त पूर्णतया मनों- 
विज्ञान की अधुनातम खोज के पूर्ण समीप है । 


[ ६७३ ] 
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डा० श्रम्बाप्रसाद सुमन 


जन्म-संस्कार के लोकाचार औ्योर उनसे सम्बन्धित 


शब्दावली' 
(ब्रज-कोर-क्षेत्र बोली के आधार पर ) 


ब्रज-भाखा श्रर्थात्‌ ब्रज की बोली ही अपनी व्यापकता एवं भावाभिव्यंजना की 
सबलता के कारण ब्रज-भाषा नाम को अधिकारिणी हुई । हिन्दी का मध्यकालीन साहित्य 
तो प्राय: ब्रजभाषा में ही लिखा गया । भाषा का क्षेत्र भी बड़ा विस्तृत है। यदि हम 
मथुरा को केन्द्र मानकर ब्रजभाषा की सीमाएँ निर्धारित करें तो दक्षिण में श्राज भी यह 
भाषा श्रागरा भरतपुर के अधिकांश भाग, धोलपुर, करोली, ग्वालियर के परद्चमी भाग 
तथा जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। उत्तर की दिशा में यह गृड़गाँवा के पूर्वी 
भाग में बोली जाती है। उत्तर-पूर्वी दुआबे में यह बुलन्दशहर, अलोगढ़, एटा श्रौर 
मेनपुरी में तथा गंगापार करके कुछ-क्रुछ बदाय, बरेली श्रौर नेनीताल की तराई में भी 
बोली जाती है । ब्रजभाषा का कुल क्षेत्रफल २७ हज़ार वरंमील है और बोलने वालों की 
संख्या ७६ लाख के लगभग है। 

उपयु क्‍त ब्रजभापा--क्षेत्र में ब्रज की बोलियों के हमे कई रूप सुनने में श्राते है । 
भाषा के पंडितों ने ब्रजमाषा की उन बोलियों को पाँच भागों में विभक्‍त करके उनका 
नामकरण इस प्रकार किया है -- 

१. आदश ब्रज बोली--यह अलीगढ़, मथुरा और पश्चिमी श्ागरे में बोली 
जाती है। ग्रियसेन महोदव ने अभ्रलीगढ़ की बोली को स्टैंड ब्रजभाषा बताया है। 
साहित्यिक हिन्दी की क्रिया 'आ्राता है! के लिये तह० कोल में 'आवत्वे' बोला जाता है। यही 
तह० खेर में 'आवे' हो जाता है। 

२. भ्रन्तवंदी ब्रज बोली--एटा, मैनपुरी के गांवों इस बोली का रूप सुना 
जा सकता है। वास्तव में कन्नौजी से गले मिलने वाली ब्रज-बोली ही 'ग्रन्तवेंदी' कहाती 


ञ्र 


है । आदश्श ब्रज का भूतकालिक “ओ्रौ! श्रन्तवेंदी के 'श्रो' में बदल जाता है। फिर यही 
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१, यह लेख ओरिएंटल कॉन्फ्रेन्स, देहली में पढ़ा गया था । 
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७२ भारतीय साहित्य [विष २ 


ओ्ोकारान्तता कन्नौजी क्रियाओ्रों तथा संज्ञाप्नों में स्पष्टरूपेण सुनाई पड़ती है। भ्रलीगढ़ 
जिले की कोल, हाथरस तथा मथुरा तहसीलों के गांवों में कहा जाता है कि “गु छोटी 
छोरा चलो गौ?--(त० कोल में) और “गू छोटो छोरा चलल्‍यौ गयौ।” (हाथरस 
तथा मथुरा तहसील में) । यही वाक्य जिला एटा के उन गांवों में, जो तहसील सिकंद- 
राराऊ की सीमा को स्पश करते हैं, इस रूप में सुनने को मिलता है कि--“बो छोटो 
छोरा चलो गश्नो । जिला बदायूं में भी झ्राना' जाना की धातु के भूतकालिक रूप 
आओ्रो' गग्मों ही सुनने में श्राते हैं । इतना हो नहीं स्वंनाम शब्दों में भी पर्याप्त श्रन्तर 
सुनाई पड़ता है। अलीगढ़ की कोल तहसील में यदि एक स्त्री 'मोक” या 'मोकौं 
(मृभको ) बोलती है तो कासगंज तहसील की स्त्री उसका उच्चारण 'मोको' करेगी । केलॉग 
महोदय ने अभ्रपनी व्याकरण की पुस्तक--'ग्रामर श्राफ दी हिन्दी लेग्वेज” में 'था' के लिये 
ब्रजमाषा रूप 'हो' और कन्‍नौजी रूप 'हतो' लिखा है। यदि ब्रज-क्षेत्र में मकर बोली 
का अध्ययन किया जाय तो वस्तु-स्थिति के सम्बन्ध में बहुत-सी नई बातें मालूम पड़ेंगी । 
भ्रलीगढ़ जिले की कोल, हाथरस श्रादि तहसीलों में आज भी दोनों रूप प्रयुक्त होते हूँ 
जेसे “में वहाँ था” के लिये ब्रजभाषा-र्प होगा--“हूँ रक्वाँ हतो” भ्रथवा “हूँ ह्वाँ 
हो ।” ग्राज के अनुसंधित्सुभ्रों को ब्रजभाषा-क्षेत्र का नये सिरे से सर्वेक्षण करना चाहिये । 
३. सिकरवाड़ी--नाम की ब्रज बोली ग्वालियर के उत्तर-पूर्व में बोली 


जाती है । 

४ जादोबाटी--नाम की जनपदीय ब्रजभाषा करौली के श्रास-पास बोली 
जाती है। 

५. डांगी---नाम की ब्रज-बोली ने भरतपुर के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित कर 
रखा है । 


ये उपय्‌ क्‍त पाँचों ब्रजबोलियाँ ब्रजभाषा के ही भ्रन्तगंत मानी जाती हैं । 

सूर आदि अष्टछाप के कवियों के काश्यों में प्रधान रूप से श्रौकारान्तता ही 
दृष्टिगोचर होती है । श्रलीगढ़ मथुरा की ब्रजभाषा में 'खाना', आाना' आदि की धातुझों 
के भूतकालिक एक वचन रूप 'खायौ', भ्रायौ' प्रचलित हैं । सूर के सूरसागर की भाषा 
भी यही है--“ब्रज पर सजि पावस दल आयो । भाषा की वास्तविक प्रकृति उसके 
क्रियारूपों से ही मालूम पड़ती है। यदि सूरसागर के संपादन में कहीं 'खायौ' श्रौर 
कहीं 'खायो' लिखा गया मिलता है तो भाषा की दृष्टि से आज उसके संपादन का कार्य 
नये सिरे से होना चाहिए और उसकी मुद्रित तथा अ्रमुद्रित सभी प्रतियों को एकत्र करके 
संपूर्ण पाठ-भेद देने चाहिये । तब कहीं हम सूर की भाषा के सच्चे स्वरूप से पूर्ण परिचय 
प्राप्त कर सकंगे । हषं का विषय है कि केन्द्रीय सरकार सूरदास के काव्य ग्रन्थों की 
दब्दानुक्रणी अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्कृत-हिन्दी-विभागाध्यक्ष प्रो" हरवंशलाल 
दर्मा एम० ए०, डी० लिटु० की देख-रेख में तैयार करा रही है श्रौर इसी विश्वविद्यालय 
में सूफी कवियों के प्रेम काव्यों का तथा भ्रमीर खुसरों की कृतियों का संपादन-कार्य भी 


कराया जा रहा है । 
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ब्रजभाषा के काव्यों को समझने के लिये पहले हमें ब्रज की बोलियाँ तथा 
ब्रजक्षेत्र की संस्कृति से पूर्ण परिचय प्राप्त करना परमावश्यक है। क्रजसंस्क्ृति से सम्बद्ध 
शब्दावली ही हमें ब्रजभाषा के काव्यों के समभने के लिये प्रण॒स्त मागं दिखा सकती है । 
इसी दृष्टि से श्रलीगढ़-- जनपद की बोली पर आधारित कुछ लोकाचा र- सम्बन्धी शब्दावली 
का विवेचन इस लेख में किया गया है । 


अलीगढ़ का प्राचीन नाम कोल है जो तहसील के नाम के रूप में अरब भी 
अ्वशिष्ट है । ग्रामीण जन इसे 'कोल' न कहकर 'कोर' कहते हूँ । उपय्‌ कत ब्रजभाष-क्षेत्र 
को दृष्टिपथ में रखकर हम कह सकते है कि अलीगढ़ जिला ब्रजभापादक्षेत्र की उत्तरी- 
पश्चिमी कोर ( किनारा ) ही है। भ्रलीगढ़ से मिले हुए बुलन्दशहर और बदाय के 
जिलों में तो भाषा बदल ही जाती है। अतः भाषा की दृष्टि से अलीगढ़ जिला कोर 
( सं० कोटि >हि० कोर सिरा, किनारा) ही है। अलीगढ़ जिले में इस समय छह 
तहसीलें हँं--(१) खर (२) कोल (३) अ्रतरोली (४) सिकन्दराराऊ (५) हाथरस 
(६) इगलास । 

इन तहसीलों के गांवों में पुत्रजन्म के समय जो लोकाचार मनाये जाते हैं उनमें 
सांस्कृतिक भावनाग्रों के मूल स्रोतों तथा स्वछन्द प्रवाहिनी ब्रज-लोकभापा की गति का 
पूरा-पूरा आभाव मिल जाता हूँ । लोक-संस्कृति हमें श्रपनी बोली के शब्दों के जीवन एवं 
अथंस्वरूप से भी परिचय प्राप्त करा देती है | शब्दों के शरीर से ही देश की नूतन-पुरातन 
सम्यता एवं संस्कृति लिपटी हुई रहती है । सूरसागर में प्रयुक्त 'कांपौ', 'हठरी”, “कारे 
कोस', लाल मुनइयन' आदि शब्दों का क्‍या बिम्बग्रहणात्मक अर्थ है, उसे ब्रजलोक- 
संस्कृति का सच्चा प्रेमी तथा गम्भीर द्रष्टा ही समक सकता है और वही अर्थोदूभुत भाव 
में डूबकर ग्रात्मरमण भी कर सकता है । जायसी के 'खोंपा झौर सेनापति के 'सूरतरुसार' 
शब्द की चित्रात्मक व्याख्या क्‍या है, इसे लोक-संस्कृति एवं लोक-भाषा के जिज्ञास्‌ 
भकक्‍त से पूछिए | सतसेया के दोहरा 'नावक के तीर' क्‍यों बताये गये हैँ, इसका उत्तर वही 
दे सकता है जो कन्धघे पर लोटा-डोर डालकर और हाथ में कोला-डंडा लेकर घर से निकल 
पड़ा हो और जो जनपदीय जनों के जीवन में घर करते के लिये घर-घर अलख जगाता 
फिरा हो । 


भाषाविज्ञानियों की पारिभाषिक शब्दावली में पश्चिमी हिन्दी ही 'हिन्दी' नाम से 
व्यक्त की गई है। हरियानी, कौरवी (खड़ी बोली), ब्रजभाषा, कन्नौजी तथा बृन्देली नाम 
की बोलियाँ पश्चिमी हिन्दी के अ्रन्तगंत मानी जाती हैँ | माधुय॑ की दृष्टि से इन जनपदीय 
बोलियों में ब्रजभाषा का स्थान सर्वोच्च है। उसमें ब्रजको र-क्षेत्र की भाषा तो आदशं-भाषा 
है। मध्यदेशोय भाषा के विस्तृत क्षेत्र का पयंटन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्प पर 
भ्रा जाते हैं कि भारतीय संरक्षृति की माला में पुष्प तो भ्नेक प्रक्रार के हैं. किन्तु उनमें 
सुगन्‍्ध एक सी ही है । वस्तुत: हमारी संस्क्ृति का एक भाव-ब्रह्य ही ललित जीला-प्रदर्शन 
में 'बहुस्याम' कहकर साकार बन गया है। 


[ ६७६ ] 
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ब्रजको र-क्षेत्र के जन्मसंस्कार सम्बन्धी सम्पूर्ण लोकाचार आशा, हर्ष एवं उल्लास 
के लोकाचार है जो झनेक प्रकार के गीतों तथा पूजाच॑ंना के माध्यम से सम्पन्न होते हैं । 
जन्म-संस्कार की पृष्ठभूमि में प्रथम संस्कार गर्भाधान है, जो प्रच्छन्न एवं मौन रूप में 
ही होता है। किन्तु जब स्त्री का गभे सात मास का हो जाता है तब साध भ्ामनु (सं ० 
श्रद्धा-पअगमन) नाम का एक लोकाचार होता है। इसे ही हमारे शास्त्रों में 'पुंसवन' 
(पूं +सू +ल्यूट >प्‌ंसवन --प्‌ मान्‌ सूयते अ्रनेन ) कहा गया है, क्योंकि इसी से पुरुष की 
उत्पति होती है। 'साध-आरमुन! से ही गर्भवती स्त्री तथा उसके कुटुम्बियों के मन में 
सन्‍्तान की आ्राशा दृढ़ एवं परिपक्व हो जाती है। साध दाब्द में ही प्रेम, आशा, अ्रभिलाषा 
आदि के भाव समाविष्ट हे--सं ० श्रद्धा >सद्धा> साघ । साधआ्रामन पर गर्भवती के पीहर 


(सं० पितृ-गृह) से कुछ तीहरें, बागे, पकवान और फल जाते हूं । यह ग्राई हुई सामग्री भी 
साध या साद ही कहाती है। तब गर्भवती स्त्री चोक पर बेठकर साध में श्राये हुए अ्रपने 


कपड़े पहनती है श्लौर ननद आरता (सं० आरात्रिक->आ्रता पूजन के थाल को सिर के 
आ्रागे घमाने की एक मांगलिक क्रिया) करती हुई यह गीत गाती है-- 
झ्रारता गीत 
“नहनी नहेंनी बुदियन बरसेगों मेहु, 
त्यारी मानि करिंगी श्रारतौ । 
फिर ग्रन्य बड़ी-बढ़ी स्त्रियाँ चौक नाम का गीत सामहिक रूप से गाती हें-- 
चोक गोत 
“आई धना' रानी चोक' पे, होरिल* कण्ठ लगाइ, 
अजुध्या में अनंद बधामनी । 
आई सुभद्रा३ आरतं४, मांगति अपनो नेंगु ।? 
ऐसे गीत पूत्रोत्पत्ति की साध ( इच्छा ) को लेकर गाये जाते हैं । सास तथा भप्रन्य 





पर हल्दी के छींटे लगाती हैं और कहती जाती हैं-- 
“खानी झ्रधानी, पूत तिहानी, दूधन नहाय, पूतन फले ।”' 


१. घना गमिणी, गर्भवती । लोक में गर्भ के लिए 'धन'” शब्द थाल है। 
होरिल +>पृत्र । 

सुभद्रा + कृष्ण की बहिन, भावी बालक की फूफी, गर्भिणी स्त्री की ननद । 

आरतें >> श्रारते के लिये । 

चौक >>नाई या नाइन द्वारा धरती पर गेहूँ के आटे से बनाया हुआ्ना एक प्रकार का 
वर्ग जिसके मध्य में ऐसा नेट स्तिक चिह्न भी बनता है। 


हल हण दूण 
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अ्रक्टबर १६९५७] जनन्‍्म-संस्कार के लोकाचार और उनसे सम्बन्धित शब्दावली ७५ 


साध-अमन्‌ के उपरान्त बालक के जन्म तक कोई लोकाचार नहीं मनाया जाता । 
जिस दिन बालक या बालिका का जन्म होता है उस दिन कुछ लोकाचार तथा नेगचार 
किये जाते हैं । जन्ति की पीर ( प्रजनन-पीड़ा ) के समय चलनी (सं० चालनी>>चलनी 
न्‍त्यआाटा छानने की एक वस्तु, छलनी ) में जी भरकर गर्भिणी स्त्री के श्रागे रख दिये 
जाते हें । तब बैमाता ( सं० विधिमाता "-संतान को गर्भ में बनाने वाली एक मातुका- 
शक्ति ) की मनोती मनाते हुए उन जौग्रों से गर्भिणी का हाथ लगवा दिया जाता है । 
फिर सास चलनी के उन जौजशों को दो भागों में विभक्‍त कर देती है। इस क्रिया को 
भोंडा-कोंडा कहते हैं । श्रन्त में बच्चा हो जाने पर वे जौ दाई ( सं० धात्रिका:>धाइया 
>>धाई >दाई -+ बच्चे के पंदा करने में सहायता करने वाली स्त्री ) को दे दिये जाते हैं । 
जब जच्चा ( सन्‍्तान उत्पन्त करने वाली गर्भ॑मुक्‍्त स्त्री ) सोभर (सं० सूतिगृह ) 








में खाट पर लेट जाती है तब स्त्रियाँ मिलकर सनन्‍्तान की मंगलकामना की दृष्टि से एक 
गीत गाती हैं, जिसे बे कहते है । वे गीतों को जच्चा या बिहाई नाम से भी पुकारती 
हैं । बं गीतों में यह भावना व्यक्त की जाती है कि बमाता की कृपा और श्राशीर्वाद से 
चा के पुत्र पदा हुआ है। पुत्र जन्म के समय ही ब॑ गीत गाया जाता है, पुत्री के 
जन्म पर नहीं । 
बे गीत 
“ग्राश्नो बे, श्राश्रो बे ।९ 
पइयाँ परति हूँ, लीलरियाँ* करति हूँ । 
पूत को जनम, बहू को आमनु, 
जो बे देंइ तो पाइऐ ।॥” 
जब गागर ( सं० गगरी घड़ी ) को बीच में से तोड़चर उसका नीचे का 
भाग सुरक्षित रख लिया जाता है, तब वह खपरा (सं० कपुर ) कहता है 
दाई पैदा हुए बच्चे को खपरे में बैठाकर स्नान कराती है और फिर सूप में रखकर 
जन्तिहारी ( जच्चा ) की दाहिनी झ्नोर सुला देती है। 
बच्चा पंदा होने वाले दिन से ही गीत आरम्भ हो जाते हूँ श्र प्रतिदिन 
डठडौन या दस्ठौन ( सं० दश्षमोत्थान -> नामकरण संस्कार का दिन) तक गाये जाते हे 


नामकरण के लिये तगा-बधना भी कहा जाता है । नामकरण संस्कार ब्रजकोर-द्षेत्र 


में प्रायः दसवें दिन ही होता है । दस्ठौन तक जो गीत प्रतिदिन गाये जाते हैँ उनके 
नाम इस प्रकार हैँ--- ब॑ ( जच्चा ) या बिहाई, कठला, पालना, भू कना, सतिया, सौठ 
जीरा, लपसी, करावली, मनगर और आरता । 


०« +००-००+०००. "+क->ल नल क>- «४ ऑनना3- ०» «».. "शललओी-3-++-२०००००३९०००७, काह्कक ०39»-+०»»»क«ााे-लअमनपनकतम ०, 
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१, ब--सं० विधि>-बइ>बं -- विधिमाता । 
२. लीलरियाँ -- खुशामद, मनुहार। 
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७६ भारतीय साहित्य [विष २ 


उपय्‌'क्त गीतों में बच्चा, सतिया, जीरा, लप्सी, करावली और मनगुर नाम के 
लोकगीत जच्चा से सम्बन्धित हैं और शेष बालक से सम्बन्धित होते हूँ । 
जच्चा को जन्ति ( प्रजनन ) के तीसरे दिन से ही एक विशेष प्रकार का श्रौटा 
हुआ पानी पिलाया जाता है, जिसे चरुआ या बत्तीसा कहते हैं । बत्तीसी वस्तुश्नों से कोरी 
हेंडिया ( सं> भण्डिका->हण्डिया:-हंडिया ) में बत्तीसा तेयार किया जाता है। उस 
हंडिया को भी चरुग्रा कहते हैं । चरुआ दाब्द वैदिक संस्कृत 'चरु” से सम्बन्धित है। 
ऋग्वेद में यह शब्द पात्र विशेष के अ्य॑ मेंग्राया है। इन्द्र के प्रति की हुई प्रार्थना में 
यह शब्द एक मंत्र में इस प्रकारहुत प्रायु आ है-- 





“सनो वृपन्‍न्‍मं चहरुं सन्नादावन्‍नपावृधि । 
अ्रसमम्यमप्रतिष्कृत: । >-जर-टक १।/७।६ 
( भ्र्थात हे अभीष्ट फल को देने वाले बलवान इन्द्र ! हमारे लिए श्रन्‍्तपात्र का 
का ढककन खोल दे । ) 
चरुए की हँड़िया पर जो गोबर के सतियें (सं० स्वस्तिक) धरे जाते हैं वें भी 
चरुए ही कहाते हें । उस समय गाया जाने वाला एक विशेष गीत भी चरुआ गीत 
कहाता है । 


चरुआ गीत 


“लाञ्रो रे हरद देउ बहुत चहचई, 
बेगि कुन्दनपुर जाओ, 
रुकिमिनी के बाप कें। 
बेठे वाके पांचों भव्या, 
नाऊनें करायो है जहार, 
रुचन कहाँ पाहऐ ॥। 


हैं । द्वार की चौखट के पास दाई-बाई ओर का हिस्सा कौरा कहते है । इसके लिये संस्कृत 
में द्वारोपान्त शब्द का प्रयोग किया गया है प्रसूतिका-ग ह के द्वार के कौरों पर सतिया 
ओर फूल छबरिया (सं० फुल्ल क्षाबुरिका-फ्‌्ल छंब्रिया ) धरी जाती है । सतिये दो 
प्रकार के होते हैं। (१) पुतततिया"' (२) कगसतिया* । पुत्र जन्म पर पुतसतिया ही 


न नज>--- बन्न ++ > नअन्न+ --+ अं तन + निज 58 - नििननन जन 2 न ह ननननीिओतओनओओ»त-न कैट ऑिललग---००>केन- 4५०७ कक तन नमानमक 3-० +ननकम न, 


१. पुतसतिये मोर की आ्राकृति के बनाये जाते हैं । 
२. कगसतिये में स्वस्तिक चिन्ह पे बनाया जाता है । 
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भकटूबर १६५७] जन्म-संस्कार के लोकाचार शोर उनसे सम्बन्धित शब्दावली. ७७ 


घरा जाता है। यदि पहले पहल पुत्री का जन्म हुआ हो तो कगसतिया धरा जाता है। 
पुतसतिया मुख्यतः गेंड झौर गोबर से बनाये जाते है। जच्चा के सम्बन्ध में छठी तक 
जो विशिष्ट गीत गाये जाते हैं, उन्हें बिहाई (सं० वर्धापिका) भी कहते हैं । बालक के 
जन्म-दिन से छठ दिन होने वालेमांगलिक लोकाचार छठी (सं० षष्ठी) कहाता है । 

भारतीय संस्कृति और सहित्य की परम्परा में पमूतं को मूर्त बनाने की भावना 
सदा से प्रबल रही है इपी के प्रवाह में बहते हुए बहुत से शब्द भाववाचक्रत्व से जाति- 
वाचकत्व को प्राप्त हुए है। वैदिक संस्कृत का शत्रुतावाची “प्राति' शब्द पाणिनीय 
संस्कृत में शत्र॒ुवाचा' बना । श्रनुग्रहवाची 'मृडीक” पाणिनीय संस्कृत में शिव के नाम का 
प्रथं देने लगा । अ्रधिक कया कहें देवता” ने ही भाववादीपन को छोड़कर जातिवादीपन 
ग्रहण कर लिया है। उसी मार्ग का प्रनुसरण करते हुए विहाई भी लोक-गीतों के संसार 
में साकार, चेतन और क्रियाशील हो गई है। भाषाविज्ञान के श्र्थपरिवतंन के प्रकारों मे 
इसी भ्रथं-विकास को तो मूर्तीकरण की दिशा कह देते हूँ । निम्नांकित बिहाई गीत में 
बिहाई का मूर्तीकरण करके मनोवांछा-पूर्ति के लिये उसका स्वागत किया गया है । 


बिहाई गीत 
“पिछवार बिहाई चों खड़ी ? 
तुम रीती जाउ कुम्हार कं, 
भरी हमारे आाउ । 
पिछवार बिहाई चों खड़ी ? 
हड्िया परिया छोड़ि कें, 
करए. हमारें लाउ। 
पिछातार बिहाई चों खड़ी ? 
मिट॒टी का एक लोटा-सा, जिसमें पानी निकलने के लिए छोटी-सी टोंटी लगी 
रहती है, करयो या करवा कहाता है। बालक को प्रायः करए की धार से ही स्नान 
कराया जाता है । इसीलिए बिहाई गीत में करवों की माँग की गई है। (सं० करक- 
हिं० करवा >- मिट॒टी का एक पात्र । कमण्डलौो च करक: -भ्रमरकोश, २।३॥।६ ) । कुम्हार 
के घर से करए मँगवाना पुत्रजन्म की मनःकामनाश्रों का सूचक है। शभ्रलीगढ़ जनपद के 
गांवों में निम्नांकित बिहाई बहुत गाई जाती है। इसमें सीता जी की उस दयनीय परिस्थिति 
का वण्ग्न है जब कि बाल्मीकि के झ्राश्नसम उनके गर्भ से लव-कुश का जन्म हुझ्ा था। 
“सिया ठाड़ी पछिताईं कस बन में भये। 
कस बन में भये री, नौ कश” बन में भये । 
१. न म परिवर्तन हो गया है । संस्कृत का लवण शब्द इसी नियम के भाधार पर हिन्दी 
में नोंन बन गया है (सं० लवण-नउन-नोंन ) । 


[ ६८० ] 
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जी घर होतीं ससुलि हमारी, 
चरुए देतीं घरवाइ, कस बन में भये। 
मिया ठाड़ी पछतगाई कस बत में भये ।” 
जच्वा नाम के गोतों में यह गाया जाता है कि नतद सतिये रख रही है, जिठानी 
पलिका (सं० परयद्भ, पल्यंक >हिं० पलंग-ब्रज बोली० पलिका) विछाती है, द्योरानी 
(देवरानी) बीजना (सं» व्यजन--पंखा ) ढुरती है, देवर तीर सांघते हैं, नाइन बुलावा 
लगाती है, धोत्रिन सोभर के कपड़े धोकर लाती है, सखी-सहेलियाँ मंगल गाती हैं और 
पंडितजी राशियाँ गरिनकर बालक का नाम धरते हैं। जच्चा नाम के गीत उपरान्त सतिया 
गीत भी गाया जाता है--- 


सत्तिया गोत 


'टूरि दिसा ते ग्राई ननदुलि बगर” बतइयौ मेरे बीर' को । 
लाइकें बीबी हरो-हरों गोबर, लीपति सलिल पछीत । 
सतिये धरो बीबी मोर मुरारे, गिनि गिनि रोपो सींक। 
धरि-प्रतिये वीबी भई ठाड़ी, भगराति अपनी नेग ॥। 


जन्म के छठे दिन छठी (सं० पषष्ठी >प्रा० छट्टी :> हि० छठी) होती है। जच्चा 
की खाट के सिरहाने वाले दाहिने पाये के मत्थे पर छठी देवी (सं० षष्ठी 
देवी) काढ़ी जाती है । उसे पीला कपड़ा उढ़ाया जाता है और लपसी (सं० लप्सिका न्‍ू 
हलुए की तरह का एक लेहय पदार्थ ) से उसे पूजा जाता है। छठी-पूजन हमारा प्राचीन 
पूजन है । ब॑ या विहाई नाम के गीतों और छुठी-पूजन के संकेत हमें बाणभट्टकृत “कादम्बरी” 
में मिलते हैँ । बाण ने बिहाई गीत और छठी देवी के पूजन का वर्णन अपने ढंग से किया 
है। राजा तारापीड की पत्नी के गर्भ से जब चन्द्रपीड का जन्म हुझा था, तब सूतिका- 
मंगल? गीत गाये थे और पप्ठी देवी कार पुजन भी हुआ था। 

छठी देवी का पूजन के समय जो विश्येष गीत गाया जाता हूँ उसे छठी गीत 


कहते हैं । 


१. बगरनजन्घर । 

२. बीर>-भाई। 

३. “सूतिकामंगलगीतिका --दे ० कादम्बरी, बंगला संस्करण, पृु० २७६--सूतिकागृह- 
वर्णना खण्ड में । 

४. स्वास्तिकभभक्ति जालमृपरचयिता पिजराम्बरधारिणीं भगवती षष्ठी देंवीं कुबंता”! 
कादम्बरी, बंगला-संस्क रण, सूतिकागू हवर्णना खण्ड, पृष्ठ २७७ । 
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प्रक्टूबर १९५७] जनन्‍्म-संस्कार के लोकाचार और उनसे सम्बन्धित शब्दावली ७६ 


छुठी गीत 


“छुठीय पुजन्ती आई रेजचरिया । 
दूध-पूत चरन आ को जीवे। 
कोरिव माँग क नित सुख हजें। 
आजगोद भरी वाई रे जचरिया ॥ 
छठी के दिन गाय जाने वाल गीतों में पालना, रूभना, जीरा, सोंठ, कारावली 


ग्रादि प्रसिद्ध हैं । इन गीतों के नाम प्राय: उन वस्तुओं के नामों पर पड़ गये हैं जिनसे 
या तो बालक खेलता हैया जच्चा जिन्हें प्रसृतावस्था श्रपन काम म॑ लाती है। सारांश यह 
है कि छठी के दिन गायें जाने वाले लोक-गीत जच्चा में और बच्चे के जीवन के चारों शोर 
चकफरी लगाते हें । किसी गीत में दादी-बाबा लाला के लिये कठला और मंभता लाते 
हैं तो किसी में जच्चा के लिए सोंठ झौर पीपर लाने की चिन्ता की जाती है । किसी 
गीत में जच्चा बालक को पालन में भूलाती है -- 


पालना गोत 


'काउ छेला सँवरिया की नारि, 
अटा पे ठाड़ी भूलावे पालना । 
वाके बबा नें गढ़ायो पालना, 
वाकी दादी भोटा दे रही। 


भू भना गीत 


“मेरे हाथ भू भना लाल रे । 
सोने को भू भना बाजनों, 
वाक बाबा नें गढ़ायो, भू फन। । 
दादी के लड़ते खेलि रे। 
मेरे हाथ भू भना लाल रे ।” 
जन्म-संस्कार के सब लोक गीत जब एक साथ गाये जाते हैं तब उन्हें रन्ांभन 
कहते हैं। बालक का नाम रख जाने के उपरान्त मनगुर और करावली [( करावली <- 


िजड+ज जनता कील लिशाजओ अएएण लिए नतण: 


कढ़ाई शब्द का ब्रजबोली-रूप) गीत विशेष रूप से गाय जाते हैं। नाम के पश्चात्‌ जच्चा 
के चौके पर से उठने से पहले मानि (बच्चे की फूफी) प्रसूतिका-गृह के कोरों पर रखे 
हुए पुसतियों श्नौर छबरियों को उचेल लेती है। तदुपरान्त उस स्थान पर ऐंपन (चावल 
भ्राटे का बना हुआ द्रव विशेष) से पुतसतिये और छुबरिया काढ़ दी जाती है। फिर 
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जच्चा चौक पर से उठकर गंगा नदी की दिशा में बने हुए कोठे (सं० कोष्ठ > प्रा० 
कोठ्ट > हि० कोठा छोटा कमरा-सा) में प्रवेश करती है। वहाँ उसकी सास उसका झौर 
बच्चे का सिर हिलाकर असीस (सं० श्राशीस) देती है। तब जच्चा को कुछ खाने के लिये 
दिया जाता है, जिसे मूंह जुठारना या मुह जिठारना कहते हैं। सवा महीने के 
पश्चात्‌ जच्चा को पहली चूड़ियाँ उतरवाकर उनके स्थान पर नई चूड़ियाँ पहनवाई जाती 
हैं। इत लोकाचार को चुरियाबढ़न कहते हें । तब जननहारी की जच्चा संज्ञा समाप्त हो 
हो जाती है श्रौर घर का प्रत्येक काम काज करने लगती है । 


| ६८रे ]| 


श्री कलाश चन्द्र भाटिया 


अँग्र जी '” ओर हिन्दी में उत्तके विभिन्‍न स्रूप 


प्ग्रजो स्वनिम /र-7/ के प्रधान संस्वन [२०4] का उच्चारण करने के 
लिए जिद्वानोक वत्सं के पिछले भाग के समीप रह कर वायु-मार्ग को इतना संकीर्ण कर 
देती है कि फेफड़ों से श्राने वाली हवा रगड़ खाकर निकलती है। उच्चारण की उक्त 
स्थिति में जिद्वानोक उठी हुई रहती है, जिह्दाग्र दबा हुआ रहता है, कठोरतानु भ्रौर 
जिद्दाग्न के मध्य भ्रधिक स्थान रहता है तथा जिद्दा के दोनों पाश्वं उठ हुए रहते हे । 
ऊपर और नीचे के दाँतों के मध्य यथेष्ट स्थान रखकर भी इस ध्वनि का उच्चारण 
किया जा सकता है। नीचे का होठ भी भागे को निकालकर इस ध्वनि का उच्चारण 
शुद्ध किया जा सकता है। स्वरयन्त्र में कम्पन होता है। यह ध्वनि सघोष पदरच-वत्स्व 
संघर्षी है। श्रग्रेजी में यह ध्कनि प्राय: सघोष होती है ।पर अधोष ध्वनि के उपरान्त 
एक ही ग्क्षर होने के कारण इस ध्वनि में अघोषत्व झा जाता है जेसे 2८ [7:] ।१ 
यह ध्वनि प्रामाणिक शअश्रंग्रेजी' के 720, 7056, 0/८थ7 भश्रादि छाब्दों में सुनाई देती है । 


अंग्रेजी के संघर्षी [र--] में जिद्वा की स्थिति के लिए चित्र संख्या १ द्रष्टव्य है । 
परिनिष्ठित प्रंग्रेजी के र-युक्‍त शब्दों में [र] का उच्चारण केवल निम्न लिखित 


स्थलों पर किया जाता है:--- 
ग्रादि--प्रारम्भ में, जैसे, 
7० [उ0-र ल] ? 


१. जोन्स, डेनियल-एन ग्राउटलाइन अब इंगलिश फोनेटिक्स, केम्ब्रिज, सन्‌ १६४६, 
नि० ६२४ पृष्ठ १६५ तथा नि० ७७४५ पृष्ठ २०० । 

२. प्रामाणिक भ्रथवा परिनिष्ठित अंग्रेजी से तात्पयं स्टडर्ड प्रेंग्रेजी से है जिसको डेनियल 
जोन्स रि८८ट८ए८व ४गा8॥»% भी कहते हूं । इसका प्रयोग बी० बी० सी० तथा 
पब्लिक स्कूल आदि में होता है । 

३. 'रेल' में वस्तुतः 'ए' वह नहीं जो मंग्रेजी में है भौर [ल] के उच्चारण में भी अन्तर है । 

हिन्दी का 'र' भी दूसरा है, जिसका विवेचन झागे होगा । 
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मध्य-...भ्र। व्यजंन तथा स्वर के मध्य में, जैसे, 
(876 [दियला-क्र न] 
।ञ्र। दो स्वरों के बीच में, ज॑से, 
छ८थ्वाटा' [05949-ब रा] 
दो स्वरों के बीच में [र] के उच्चारण का नियम इतना पभ्रधिक दृढ़ता के साथ 
पालन किया जाने लगा कि जहाँ दो स्वरों के मध्य 'र' न भी हो तो भी उसका उच्चारण 
किया जाता है, जेसे, []7९ 0८9  7६ में [7। «४ 49 २ए 70] के स्थान पर इसका 
च्चारण होगा [97 2 ता3+ ०9० ॥] । इम प्रकार आइडिया और अ्रव्‌ के मध्य [र] 
का आगम हो गया है । 
ग्रन्त- प्रन्त्य [र्‌] अंग्रेजी में उच्चरित नहीं होता है। फिर भी जब कभी र-युक्त 
शब्द (अन्त में) के बाद कोई ऐसा शब्द श्राये जो स्वर से प्रारम्भ होता हो वो 

[र] का विधिवत्‌ उच्चारण किया जाता है, जेसे, 0277 [08०] वंसे [पेश्न] है पर & 

?था। 0 8॥0८5 [9 (9597 9४७ (४७:८४ के [पेश्रर| में [र] है। इस प्रकार के 'र को 

अ्ँग्रेजी में संयृज्ज्‌ (][772) 'र' कहते हूँ ।४ निष्कषं यह निकाला जा सकता है कि 

परिनिष्ठित अ्रंग्रेंजी में [र] का उच्चारण केवल उसी स्थिति में किया जा सकता है जब 
कि उसके बाद स्वर आये ।" 
निम्नलिखित स्थितियों में [र] का उच्चारण नहीं किया जाता है ।* 
मध्य स्थिति---किसी भी व्यंजन से पूर्व -जंसे, 
राह [?2:(-7पाक |] 
रिश०ण [772:/७ रिपॉद |] 

४, देखिए (श्र) ]076$, /). /॥ ()परगर ० प्राएाडइ।॥ ?07०005, 4956 

नि० ७५६ तथा ७५७ पृष्ठ १६६-६७ । 
(आर) /#श००व१, 7703. ५.. परफरल शागाला68 णए पिाश्रा$0, (था- 
0702८, सन्‌ १६५६; पृष्ठ १४७ । 
(ड) ३८(४०9, 9. 7). पल काशाशा ?णाफालंगाक, 
952, नि० ४६६ व ५००, पृष्ठ १२५। 

५. ०८(2ण7ए, 0. 70. वफ्फटट छगष्ठाकओ ?णाणाटो2007, नि० ४€८ 
पृष्ठ १३५ ॥। 

६... 46 १र' एछट84ा 00 792९ शट्गेटाटत ग्रा $0प्रशीढ्या धाष्टीडए0 
0शगातंड पट लाव 0 पार 6फ (एलआपाए, 4 ॥8 700 एणा०्प्रगट्ट्व 
एलजललशा 8 ४०णढी ब00 8 (णाइगागधा (7, 0000) 70 शोटा 
]0 ॥8 9 ॥ 59थ०।ए (०27) ऊझ॒ 0ए८त ए9 3 ४०एटा तरपिदा 8 
०79 शर्तंतरद्मा 70 700 2८पथए 97070प72९८0 ४5 (०9०7८--[0<+] ) . 
[0 ए8८6 5 77 गर्ाए 28823 (4/९॥ ०ए9 6 प्रट्पाए० ४०७८! [०]. 


गाथा रिफाआऔओा--शआराए।क्रा शिाकरालांट गाते 99०टंघालाड$ ् घाए्रशा., 
[,07009, ?०2८ 85. 
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[१] 


जा 


[२] 


लुंठित [र--7] 





विपयंस्त 'र' 


च्क #१ व ७ ७ 





प्रवटूबर १६५७] भ्रग्रेजी 'र' और हिन्दी में उसके विभिन्न स्वरूप दे 


ग्रन्त्यं- - 39" [7०»: >बा] 
0ाः [9: “फाॉँ ] 
छ०८. [7४9: “बेग्रे] 
नोट--जब कभी किसी शब्द में । र। वर्ण दो बार श्राये तो द्वुतगति में भाषण 
कर्ता एक । र । को छोड़कर भी उच्चारण करता है ज॑से, 
एछक्काप्रथभाण [क्ि!]एथ7 ] 
5९टाटाबथाए [ इलंगा। ] 
शलाल्याधाए [ शत्याएत ] 
हिन्दी में भी यह प्रवृत्ति है और 'सेकटरी महोदय” तथा 'वेटनरी कालेज' भ्रादि पद 
भी भाषण में प्राय: सुने जाते हैं । 
इस प्रकार प्रधानसंघर्षी [र | संस्वन के अतिरिक्त अँग्रेजी में र-- ध्वनि के 
कुछ भोर भी संस्वन हैं :-- 
२. लुठित 'र । रि०[८व [7 |। 
इस ध्वनि के उच्चारण में फेफड़ों से पश्रानेवाली वायु के प्रभाव के जिह्लानोक 
वत्सं-स्थल पर बड़ी तेजी से टकराती है श्रौर इस प्रकार उत्पन्न जिद्वानोक की ठोकरी 
की संख्या दो चार बार तक हो सकती है । यह उच्चारण परिनिष्ठित म्रेंग्रेजी में * भी कहीं 
कहीं सुनाई पड़ता है । 
लुंठित [ र ] में जिह्ना की स्थिति के लिए चित्र संख्या दो द्र॒ष्टव्य है । 
३. विपयेस्त 'र' ॥ 77ए८०४८०-/। 


[ र ] के इस संस्वन के लिए जिद्धानोक मूर्द्धा की ओर कुछ प्रधिक मृड़ जाती 
है इसको वत्स्यं-तालव्य स्थान से उच्चरित कहा जा सकता है। इसका उच्चारण इंग्लैंड 
के दक्षिण-पश्चिम तथा अमेरिका में शब्दों के मध्य तथा व्यंजन से पूव॑ तथा अन्त में किया 
जाता है । वार्ड का यह भी मत है कि इस प्रकार की ध्वनि को व्यंजन ध्वनि किसो हालत 
में नहीं कहा जा सकता है ।६ 

विपयंस्त 'र' में जिह्ना की स्थिति के लिए चित्र संख्या तीन द्रष्टव्य है । 

४. वत्स्यें उत्क्षिप्त 'र:-- 
इसे भ्रद्ध लुठित या केवल एक ठोकरी से उच्चारित 'र' कहा जा सकता है। 
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७. णा6, 70.--/ (0प्रतरावर ण साहा ?एफ०ग८त205, 4956, नि० ७५२ 
पृष्ट१६५। 

घ... व, 47, (४. 776 ?#07272८$ ० ४79880, सन्‌ १६५६, पृष्ठ १४४ । 

६. वही, पृष्ठ १४५। 


| ६५८६ ] 


पड भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


ग्रन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि में [ []। यह रूप है। इसका व्यवहार बलाघातहीन" ९ 
दो सघोष (स्वर) व्वनियों के मध्य तथा कभी-कभी दन्त्य संघर्षी ध्वनियों [ थु-9 ] तथा 
[9 -द ] के बाद होता है ।११ 

जैसे, भशशणए [५ [7] 

(70प7९20॥ [676ए०:] 

५. अलिजिह वीय 'र' :- 

इसका उच्चारण श्रलिजिह्दा द्वारा होता है। पअ्रग्रेजी को अपेक्षा फ्रेंच में इसका 
अधिक महत्त्व है। इसके उच्चारण की भी लू ठित तथा उत्क्षिप्त दो विधियाँ हैं ।* ९ 
प्रेग्रेजी । र । विभिन्‍न स्थलों पर--- 


जहाँ उच्चरित होता है जहाँ उच्चरित नहीं होता है 
जी कट लि कल मम लक व मम ! द जि | रा ४ 
भ्रादि दो स्वरों के मध्य कुछ व्यंजनों के बाद! 3 व्यंजन के पूर्व भ्रन्त मे 
र0प्रशा डैद्रानाइटा (॥'८ 27 
[70- रफ़] [7८१87 - [४77:07 » क्रीम (पाएं (का 
| 
बेरिस्ट ] [(/9 : (/ >चंच] [६०9 :-का] 
हिन्दी 'र' 


/र/ की प्रधान ध्वनि [र] के उच्चारण में जीभ की नोक दो-तीन बार वर्त्स 
या ऊपर के मसूड़े को शीघ्रता से छती है। यह लुंठित भ्रल्पप्राण वत्स्य॑ सघोष ध्वनि 
है ।!* राम, चरण, पार आदि शब्दों में यह ध्वनि क्रमशः आदि, मध्य श्रौर श्रन्त में सुनी जा 
सकती है । 

हिन्दी के गृहीत अंग्रेजी छाब्दों में अग्रेजी [र|-ध्वनि किन-किन स्वखरूपों 
में गहीत हुई यह जान लेना आवश्यक है, इस पर विवेचन श्रपेक्षित है । 
इससे पूर्व श्रग्रेत़ी शब्द लिखित--(अपने र-यूकक्‍त वर्णविन्यास के साथ) और 
मौखिक-- (उन शब्दों का ध्वन्यात्मक रूप जिस प्रकार उन शब्दों का परिनिष्ठित श्रंग्रेज़ी 


में उच्चारण होता है ) दोनों ही रूपों में आये हैं । निस्सन्देह गृहींत शब्दों का एक 


१०, णा&, 42.----बही, नि० ७५० पृष्ठ १६५ । 

११. शैंथात, !. (:.--- 76 शागालाठ6 ० 79॥80, १६५६ ई०, पृष्ठ १४४ 
तथा जोन्स (वही) नि० ७५३ । 

१२. ]0०॥८5, 0.“-वही, नि० ७६५, पृष्ठ १६८। 

१३. 97, 0, 0०, 0, !07, 27, 7.,, 6, /7, भ्रादि उल्लेखनीय हें । 

१४. डा9 धीरेन्द्रवर्मा--हिन्दी भाषा का इतिहास, १६४६, नि० ६६, पृष्ठ १२२ । 
देखिए चित्र संख्या २ । 











[ ६८७ | 


ग्रक्टूबर १९५७] अंग्रेजी 'र और हिन्दी में उसके विभिन्न स्वरूप प्भ्‌ 


खाए 


बड़ा भाग लिखित माध्यम से हमारे सम्पर्क में आया है क्योंकि जनसाधारण का सीधा 
संबंध श्रेग्रेज अ्रफसरों से रहा भी नहीं | स्काटलंड में तो आज भी “र' का उच्चारण 
सभी स्थलों पर मान्य समभा जाता है।"४ 

इसके अ्रतिरिकत अ्रँग्रेजी [र] जिन परिस्थितियों में उच्चारित किया जाता है 
प्रधिकाशंत: संघर्षी [र| होता है जब कि हिन्दी में प्रयुक्त [र| लूंठित है । इस प्रकार हिन्दी 
भाषा-भाषी सभी स्थितियों में संघर्षो [र] के स्थान पर लुंठित [र] का प्रयोग करते हैं । 

ग्रादि---इस स्थिति में प्रेंग्रेजी में [र] हमेशा उच्चरित होता है श्रोर हिन्दी भाषा 
भाषी उसके स्थान पर लुंठित [र] का प्रयोग करते हैं । उदाहरणार्थ, 

[२॥|८ [जा :!-रूल |] हि० रूल [प:]| 
[एरए०0ए८/ [ए०५०५०--रिवेंल्व | हि० रिवाल्वर [709:097'] 
मध्य--इस स्थिति में श्रेंग्रेजी में [र] सबंदा उच्चरित नहीं होता हे इसको 

विभिन्‍न स्थितियों का स्पष्टीकरण पूर्व किया जा चुका है । 


श्र--पअ्रग्रेजी श्रौर हिन्दी दोनों में उच्चरित होता है --- 


ञ्रंग्नेजी हिन्दी 
भ्र-- १. उिापडी [7%»| |] ब्रश [[/9/ |! ५ 
[05]7255$ [788]0705$ | एक्सप्रेस [४४07८ :5 | 


ली? न + ++++ ---- नतज-++: आज कल 
्ज+ न बे 


१५... वा उतठताताला) पिशीडश गाते का 799 तगर्टाड प6 ५४ [8 70 
वा5907९८%८व 9९076 (400507975 ज्ञार्वे ॥799. 7 75 ॥ 80720 
एथध5 छा0ा0प्राटट6 35 3 प]९त [08फ९ [7] ए 00678 7 5 70 
ए7070प्राटटव 88 8 इटछउच्ाबाट ।द९९, >पा एड [09प6 छठ0शा।0ा 
एथगाए ८026०४८८५ शाप धाव णए ३3 9ए76८८काए ए०णएटी, औ ए४०- 
शर् ए०तेपटटव गा गींड छाए, छाती क्‍0ण्राएुपट ए0ंगा ए्ॉडटते 8 
र्बील्त 3 (0णादी णा (ट्पराशातंे ए०ए८!, शांगावा।, 

([) ३85 पड८ते गा 500ाथिाते जा था छऊठफांगा$ €एटा फैर्लठाट 8 
(णाइताव्या।5. थात गशाक्षीए, थातव-फ॥.<ट2 शामालांठ ० 
चिाए॥8॥, पृष्ठ १४४ । 
का छेटणादका बात वर्ड काशी बाते ग्राधाए.. तबवोल्टाड 
रण चिाए्टोगात (7) 8 रैक 88 & ८०णाइण्रक्ा---णीलध्या प]6१ 
९एशधाएजीशरट वा ज्वा, जि. उ्वटी: 85 एटी] 35 वा वि! 29 
जिजट्टा - पिल्छण थिराएप्टाड। 0शायग97, १८६१ सं० १६५० 

नि०७१४, पृष्ठ २३८। 

१६. बुरुश रूप भी अधिक प्रचलित है । 


| दाद | 


८६ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 
भ्र--२. [28८०५ [थशे०(०7] फैक्टरी [॥फोतश+:] 
(०)]८7५ [(ब्ध०ां ] गंलरी [25/27: | 


ब--जिन स्थितियों प्रेंग्रेजी में उच्चरित नहों होता पर हिन्दी में बिल्कुल 
स्पष्ट उच्चरित होता है, जंसे, 


5पाएटणा [$7:व१2ज7] सर्जन [४797] 
(॥पाटा [/२:॥] चर्च [८७८] 

(:८0. [)9:४] कल्क॑ [॥97] 
०9] [779:/2]] मार्शल. [79:72] 

निठावा [!0 :7] हॉनं-हॉरन [40:7॥ -]0 :79॥] 
शिबाटट! [9:8]] पारसल . [[09:7$3]] 


(0एसाधला। [(शएभागे्ेशा। ] गवनेमेंट, गवरमेंट [837श7- 
]]2८:70, 23879/77८:7 ] 


स---जिस स्थिति मं श्रंग्रेजी में उच्चरित नहीं होता श्रोर हिन्दी में भी उसका 
उच्चारण बहुत क्षोण है । 

यह उच्चारण इतना श्रधिक क्षीण भी हो जाता है कि कभी-कभी केवल जिद्दानोक 

मुड़कचर ही रह जाती है, इसको स्वर का मद्धंन्यीकरण कह सकते हूँ । "० ऐसा प्राय: 

हमारी मूद्धन्य ध्वनियों [ट] और [ड] के पूर्व ही होता है। डा० चटर्जी ने इस प्रकार 

के उच्चारण की ओर निर्देश बंगला में भी किया है ।१< उदाहरणारथं हम निम्नलिखित 


शब्द ले सकते है । हि० 
श.. 7ि:5' फस्टं-फस्ट. [शि] 
4.0त0. [2:८. लाट [|9: ] 
(970०7. [>:09| श्राडर-प्राडर [9:6०] 
7९९907+ [772:(] रिपोर्ट-रिपोट [7700:(.,] 
रपट [7902 ] 


विन» अल्‍ननलकण-म. 


इस कोटि में “ट' और “ड' से पूर्व र-यूक्त सभी शब्द आ सकते हैं । 


जनननन न बन नजओनाओ+ -3>-०-+++ «५ -+-+५००७७»०--९०-००००७-+०--.०-२०००७+-००००-०-क २७५२७०+५--२.-२-२०-०० जनम ७०»+३०७०-९०>भक-जल-+००३क--- 3 का लन-कक»जरनग-जय- हामहागभ०। + शननाक कत केकफज-क 


१७. देखिये पाद टिप्पणी संख्या १५। इस संबंध में मेने प्रो० धल तथा डा० घाटगे 
से भी परामर्श ली । इस सम्बन्ध में सभी एक मत हैं कि मूडंन्य ध्वनियों 
से पूर्व 'र' के उच्चारण के लिये जिह्ठा प्रयत्न अवश्य करती है पर केवल 
मूद्धन्यीकरण ही होकर रह जाता है, [र] उच्चारित नहीं हो पाता है। 

१८. डा० चटर्जी--बंगला भाषा का उद्गम और विकास, प्र० सं०, नि० ३६०, 
पृष्ठ ६४१ । 


[ ६८६ ] 


प्रक्टूबर १६५७ | प्रग्रेजी 'र' और हिन्दी में उसके विभिन्न स्वरूप ८७ 


द--वे शब्द जिनमें श्रंग्रेजी की तरह हिन्दी में भी [र] का उच्चारण नहीं 


होता है । 


यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ये शब्द भाषण के माध्यम से हिन्दी 


भाषा-भाषी क्षेत्र में प्रविष्ट हुए, जैसे, हि० 
शातटा [2०:0/]| गाडेर...गाटर [29:6270..29 :श] 
एपटापाइटए [ए०थ॥7ट2 | गंजी [227]: ] 
0)72५८४ [09:92 | दराज [प97०:]] 


()70८7५ [2:0थ] अरदली [2709] : 
(70५९८/707 [2%५५॥०] गवनेर-गवन्नर" ६ [09087097... ए809७॥797] 
ए।९€5$.. [9०2 | प्लास' [709 :5] 
प--श्रेंग्रेजी वर्ण विन्यास या उच्चारण में कहीं भीर' न होते हुए भी हिन्दी 
में र-ध्वनि का श्रागम होता है । 
छए002९०. [5627] हि० दजंन*१" [0/9]97] 
ग्रन्त---प्रामाणिक अंग्रेजी के उच्चारण में अ्रन्त्य “र' कहीं भी उच्चरित नहीं होता है 
पर हिन्दी में वर्ण विन्यास के भ्रनुरूप सभी स्थलों पर उसका उच्चारण किया जाता है । 


उदाहरणार्थ हम निम्न छाब्द ले सकते हैं। हि० 
(भा [(9:] कार [79 :7'] 
छिद्वा [09: | बार [[9:7'] 
(70॥]47 [॥०]9] कालर [॥9:]9'] 
700८07. [97६८०] डाक्टर [48:09] 


ऐसे शब्दों की एक लम्बी सूची दी जा सकती है। फिर भी कुछ उदाहरण हिन्दी 
में भी प्राप्त होते हे जिनमें अ्रन्त्य/र'॑ का उच्चारण परिनिष्ठित अ्रँग्रेजी की तरह 
हिन्दी में भो नहीं होता । यह इम बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है और हमारे पूर्व निष्कप॑ को और 
भी अधिक पुष्ट करता है कि इन शब्दों को हमने भाषण के माध्यम से ग्रहण किया है। 


जिन अकणणभाणण (2,१०० कक >प मकर नलन+ मरे “न 


१९. 'र' का! न' हो जानता ब्रजभाषा मे भी प्राप्त होता है , जेसे 
बरनी--बर्नी-- बन्नी 
बरना--बर्ना--बन्ना । 

२०. यह रूप उत्तर भारत में ही प्राप्त होता है दक्षिण की किसी भाषा में यह रूप 
प्राप्त नहीं होता है । हो सकता है कि त्जन, गर्जन, कर्जन के भ्रमात्मक सादृश्य 
पर 'र' का श्रागम हो गया हो । डा० चर्ंजी ने अपनी बातचीत के मध्य मु्के 
यह सुझाव दिया कि हो सकता है कि जेसे जगन्नाथ का 'जगरनाथ” हो गया 
उसी प्रकार इस शब्द में भी [र] का पश्रागम हो गया है। भप्रंग्रेज़ी में भी यही रूप 
गया है । देखिए- -]प्९९८ापब्पा--06 05670 (०४८५८ 00- 
00797"9५, 942, पृष्ठ ६१७ । 


७७०». 9० ००»००००मम-»ण»लक-. ७--+न०न्‍्ककक, 


[ ६६० ] 


2 भारतीय साहित्य [वर्ष २ 
हि० 
छ८०/८ए. [082२] बरा [02.728:] 
5९एथाबा0' [$२०भटां7] सपरेटा*) [$/०7/८:४०:] 
[र] के स्थान पर [ड़] 
हिन्दी की प्रवृति के अनुकल अंग्रेजी के [र] को हमने कहीं-कहीं [ड--7!] में 
भी बदल दिया है, ज॑ से-- 


हि० 
रिप्रयटा ॥2/९००॥ रवड़॒ [7909] 
फैपाटाल' [प/२] बूचड [07:८०] 
(१८7८ [( ५९४४०] एकड़ [ऋण] 


यह हूँ कुछ इस 'र“-ध्वनि के स्वरूप जिनका उच्चारण बाल्यावस्था में बहुत 
कठिन होता है। तभी तो बच्चे रेल को लेल कहते हें और द्वतगति में दाँतों के मध्य में 'र' 
ऐसे घुल जाता है ज॑से 'बूढ़िया के बाल तभी तो बेचारे "गार्ड साहब” और 'मास्टर 
साहब' क्रमश: 'गाट साहब' और “माट साहब' ही रह गये । 
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२१. क्रीम निकालने की मशीन व क्रीम निकाला हुआ दूध । 
२२. बालों के समान चीनी से बनी हुई मिठाई । 


[ इए१ |] 


श्री एन० ऐं० नारायणन 


श्री एन० कुमारन आशान 


मलयालम साहित्य का नवोद्धार श्री एन० कुमारन श्राशान के समय से हुआ था। 
वे ही नवयुग के सर्वप्रथणथ भ्रौर सफल कलाकार थे। उनकी रचनाश्रों से मलयालम 
साहित्य का मूल्य बहुत बढ़ गया । यथाथंवाद के क्षेत्र में उनका खास स्थान है । दुर्भाग्य 
से उनको भ्रकाल मृत्यु हो गयी जिससे साहित्य की अपार क्षति हुई है। 


उनका सवंप्रथम श्रौर सुन्दर खण्ड काव्य है “वीण पृव” (गिरा फूल) जिसमें 
छायावाद की सुन्दर कलक मिलती है । प्रत्येक पद्म में हम एक सुकुमारी का सुन्दर चित्र 
देख सकते हैं । गिरी हुई कुसुम कली का वर्णन कवि ने ऐसा सुन्दर किया है कि पाठकों के 
सामने वह सयानी भ्रकाल मृत्यु का शिकार बन कर पड़ी हुई सी दीख पड़ती है। 


इस खंड काव्य में से पाँच पद्यों का श्रनुवाद हम यहाँ दे रहे हूँ । 


[ ६९२ ] 


8६० 


भारतीय साहित्य 
बोीणपुव (एन० कुमारन श्राशान ) 


हा पुष्पमे भ्रधिक तुग पदन्तिलेत 
शोभिच्चिसन्तितोह  राज्ञि कणक्कये नी, 
श्री भूवलस्थिर असंशयभपिझझ निन्टे-- 
या भूतियेदझ. पुनरेझड किटप्पितोर्ताल 


लालिच्चु पेट लतय-पोटु. शज्ञावत्तिल 
प।लिच्चु पल्‍लवपुटझकब्णिल वच्चु निन्‍ने 
आ्रालोल वायू चेर तोद्िलू माद्दि तारा-- 
ट्रलापमानूु मलरे दल. ममंरझडल 


पालोत्ते षुम॒ पुतु निलाविलल कुब्ट्च्चिम्‌ 
बालात परत्तिल विव्यया टियूमाट लेन्ये 
नी लील  प्ूण्टिव्य्य मोद्टुकब्टेटु चेनू 
बालत्व मझझऊ-ने कषिच्चितु नाब्य्लि नाव्यिल 
मेल्नेन्न सौरभ वृमोददु परन्तु लोक-- 
मेल्ल।म्‌. मयक्कि मसरुव॒नन्‍्न&्-वन्नुनिन्ने 
तेल्लो कोतिच्चनभवाथिकब्ट चित्रमल्ल-- 


तिल्‍लाकुंमिग्गुण-वुमेवमकत्तु तेनुम्‌ 
शारोभल।मषकु श्द्धि मृद्त्वभाव 


सारत्य... मेनन सुकु म/र-गणत्तिनेल्लाम्‌ 
पारिडू लेतुपम आरा मृदु मेय्यिल नव्य 
तारुण्यः मेन्तियोह निन निल काणणं तान 


[ ६६३ ]| 


।२। 


३े। 


।४। 


। ४ 


ग्रक्टूबर १६५७ | 


श्री एन० कुमारन ब्राशान ६१ 
गिरी हुई कलो 


हा कलिके ! तू कितने ऊंचे 
पद पर शोभित थी रानी-सी 
श्रीनत्वर है भव में अ्त्र तू 
कहाँ पड़ी तज वैभव सारा ? ॥१। 


माना लतिका ने शेशव में 
पाला रख के किसलय कर में । 
भूला पवन भुलाता था, श्रों' 
पलल्‍लव-ममंर की थी लोरी ॥२॥ 


किया स्नान था ज्योत्स्ना-पय में 
खेली सुन्दर बालापन में। 
छोटी छोटी कलियों से मिल 
मोहक शशव काल बिताया ।३। 


फंली तेरी गन्ध कहीं, फिर 
मुग्घ किया जब तूने जग को। 
ललच गये तुझ में सब भोगी 
कहाँ मिले मधु्‌ में! गुण ऐसे ।४। 


० 


सुन्दर सरल पुनीत गुणों मे 
तेरे अतुल सुक्रोमल तन में। 
नयी जवानी ऐसी थी, जो 
देखे वह रह जाय ठगा-सा ।५॥" 


[ ६६४ ] 


डा० श्याम परमार 


सॉमी-पूजा 


[कुंवारी कन्याओ्रों का अनुष्ठानिक ब्रत] 


साँकी (संजा) 

“साँफी” क॒ वारी कन्यात्रों का एक श्रनुष्ठानिक ब्रत है। राजस्थान, पंजाब 
श्र ब्रज में जिसका किचित हे र-फेर के साथ वही रूप लक्षित होता है जो मालव जनपद 
में विद्यमान है। महाराष्ट्र में 'गुलबाई'” और बुन्देलखण्ड में “मामूलिया” का स्वरूप 
भी इसके श्रनुरूप है । 


श्राश्विन मास की प्रतिपदा से कवारी कन्याएँ साँफ़री का ब्रत आरंभ करती है 
जो संम्पर्ण पितपक्ष में पन्द्रह दिन तक चलता है । प्रतिदिन संध्या कोघर के बाहर द्वार 
के किसी भी बाजू में थोड़ी ऊंचाई पर, गोबर से भूमि लीपकर, सूर्यास्त के पहिले भ्रारती 
के देतु साँफी त॑यार कर ली जाती है । वर्षा के अंतिम दिन श्र शरद का प्रारंभ भ्रपने 
संयोग से प्रकृति की रूप-श्री को सौगुना वृद्धि प्रदान कर “साँफ्री” के शूंगार के लिये 
भ्रपरिमत उपकरण जूटा देते है । प्रति दिवस अपने ब्रतेकाल में साँक़री की श्री (चित्रांकन 
के माध्यम से) कन्याश्रों के सुकोमल करों द्वारा संवरती एवं गीत का क्षिप्रा जल पीती 
हुई, अंतिम दिवस तक अपने पूर्ण निखार पर पहुंचती है। कुंवारी कन्याएँ अपने विवाह 
पय॑न्त इस ब्रत का पालन करती हूँ । विवाह के वर्ष बनाई हुई साँफी की भ्राकृति पीहर 
में पूरे वर्ष सहेज कर भीत पर रखी जाती है। परणी कन्या गौने से लौटकर दूसरे वर्ष 
वही 'साँक्री  पाड़ती (गिराती) है और कतिपय अनुष्ठानों के साथ उसे स्देव के लिये 
खमा” (विसर्जित करने की क्रिया )--देती है । 


फ््िलिजणा।।णज पत/ जी हज नै ए४ 





कलिलननओ- 
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१. मालवा में साँझी को कहीं “संजा” कहीं “साँजी” और कहीं “साँजूली” भी कहा 
जाता है । राजस्थान में यही साँझी “'संकझ्या” है। ब्रज में “साँझी” (साँजी) के 
पीहर का नाम बहिन-बेटी है । 


[ ६६९६ |] 


श्ड भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


“सॉँकी के भ्रध्ययन के श्रन्तगंत उसकी ग्राकृतियाँ श्रौर गीत ही सबंस्व नहीं 
हैं, श्रपितु कन्याओ्रों के इस अनुष्ठानिक व्रत की परम्परा में साँफ्री के ऐतिल व्यक्तित्व 
श्रौर उसकी करुण कहानी का झ्राभास भी ग्‌ फित है । श्रतएवं साँझी के गीत-पक्ष का 
विश्लेषण प्रस्तुत करने के पूर्व उसके इतर पक्षों की संक्षिप्त जानकारी अपेक्षित हैं । 

स्थुलत: “साँझी ' के चार पक्ष हैं :--- 

(क) श्राकृतिक 

(ख ) अनुष्ठानिक 

(ग) एतिह्ाय 

(घ) गीतात्मक 

(क) श्राकृतिक-पक्ष की दृष्टि से “साँकी” दीवार के कुछ भाग को गोबर से 

लीपकर उस पर गोबर की ही रेखाश्रों द्वारा भ्रंकित की जानें वाली आकतियों को 
कहते है । गोबर की इन रेखाओं पर गुलाब, गुलतेंवड़ी, गुलबांस कनेर और कटेल की 
पंखुड़ियों को चिपकाकर उन्हें सजाया जाता है जिससे आक्ृतियों में रंगों का सामंजस्य 
पंदा हो जाता है। इसे साँफकी का खिल जाना कहते हैँ। श्राश्विन मास के सम्पूर्ण 
पितृपक्ष में ये श्राकृतियाँ प्रतिदिन क्रश: मिटाकर नई बनाई जाती हें। यह वह काल 
होता है जब कि प्रकृति पूर्ण रूप से प्रफुल्लित होती है । उसमें नमी और रंगीनी होती 
है। निसर्ग की इस सम्पत्ति का लाभ बालिकाएँ उठाती हैं और साँकी के श्रृंगारार्थ॑ 
भिन्न-भिन्न प्रकार के उपकरण एकत्र कर लेती है। इस प्रकार 'साँफी' के आकृतिगत 
पक्ष के द्वारा कुंवारी कन्याओ्ं को ग्रावरयक रूप से रेखाकंन एवं रंग मिश्रण का 
ज्ञान उपलब्ध होता है। इस अन्‍न्तनिहित ग्रभिप्राय के श्रतिरिक्‍त गअप्रत्यक्षत: बालिकाश्रों 
के कुतृहल वा समाधान उनके ही प्रयत्न में छुपा है। श्रापसी प्रतिस्पर्धा को प्रवृत्ति 
ग्रपती-अपनी सॉँकी के छंगार का प्रयत्त और भी उपयोगी सिद्ध होता है । इन्हीं 
आकृतियों के सन्‍्मख खड़ी होकर वे प्रतिदिन संध्या को 'सॉँकी का गीतों द्वारा पूजन 
करतो हैँ, नैवंद्य लगाती है और उसे बाँट कर खाती हैं। सभी बालिकाएँ बारी-बारी से 
एक दूसरे के घर पहुँचकर 'साँक्री' पूजा में योग देती हैं। 


मालवा में साँफ्री के प्रथम दित भींत के एक छोटे से भाग को गोबर से 
चौकोर लीपकर उन पर पाँच बिन्दियाँ (पाँत-पाँच) तथा चाँद-सूरज अ्रंकित किये 
जाते हैं और ऊपर से उन पर फूल की पंखड़ियाँ लगादी जाती हैं । बिन्दियाँ श्नौर 
चाँद-सूरज अन्य दिनों की साँझी में स्थायी प्रतीक होते हे । दूसरे दिन द्वितीया होने 
से निमित आकृति बिगाड़ कर उसी पृष्ठभूमि पर वही शआ्राकृति फिर से अंकित कर 
बीज” (बिजली) और 'पुनम-पाटलो' (चौसर पाट) की आक्ृतियाँ रेखाकित की जाती 
हैं । इन आक्ृतियों में ऋ्रश: 'छावड़ी (छबड़ी), 'बिजारो' (तिरछे चतुष्कोण की 
आकृति), 'गोर-बेसन्‍्या” (गोबर के श्राभूषण ), घेवर “(एक मिठाई), कुंबारा-कुंवारी 
(श्राद्ध पक्ष का पाँचवाँ दिन कुंवार पंचमी होता है उस दिन मृत कुंवारों का श्राद्ध-दिवस 
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होने के कारण 'साँक्री' में 'कुंवारा-कुंवारी' अवश्य बनाये जाते है), चौपड़ (छुठा 
दिन, भ्रंक निर्माण दिवस, जिस दिन भाग्य में अंक लिखें जातें हैँ), सात्या? 
(स्वस्तिक) एवं सप्तऋषि (आ्राकाश-मंडल के सात तारों के प्रतीक सप्तमी 
को गोबर की सात बिन्दियों द्वारा सप्तऋषि अंकित किये जाते हैं), भ्रष्ट पंखुड़ी का 
पुष्प तथा नगारे की जोड़ (भ्रष्ट तीथं पूजन दिवस), डोकरा-डोकरी (नौमी वृद्ध तिथि), 
पंखा (दसवां दिन), केल का पेड़ (रुद्र-पुजा-दिवस), धृुधरा, ऋद्धि-सिद्ध, “खोद्या 
वामण” (लंगड़ा ब्राह्मण), आदमी, गाड़ी, “घटटी ” (चक्की ), जाड़ी-जसौदा (मोटी स्त्री 
से तात्पर्य ), पतली पेमा (दुबली स्त्री), “बन्दन वार” (मालवी घरों में छोटी-मोटी 
वस्तुएँ रखने के लिये थैलियों को जोड़कर भींत पर टाँगने के लिये रंगीन बस्त्रों की 
बन्दनवार बनाई जाती है) मीरा की गार्डी, ढ़ोली, पहरेदार, जलेंबी की जोड़, छड़ी 
आदि विभिन्‍न आकइतियाँ ““किलाकोट'” में भ्रंकित की जाती है। उस दिन “साँफी”' 
को “किलाकोट' की भी संज्ञा दी जाती है वंसे किलाकोट की रचना १२ वें दिन से 
भ्रारंभ हो जाती है । तेरहवें दिवस साँकी की आ्राकृतियों में “खोहझया बामण”” इसलिये 
बनाते हैं कि वह “साँफ्री” को जो कि अपना व्यक्तित्व रखती है, लिवाने गझ्राता है। 
“किलाकोट”” का पूजन खीर-पूरी से किया जाता है क्योंकि वही पितृ-पक्ष और “साँफी” 
का अंतिम दिन होता है। किलाकोट में श्रधिकतर बरात की संपुर्ण विशेषताएँ अ्रंकित 
की जाती हैं । विभिन्‍न पशु-पक्षी, स्नेह संबंधी आदि उसमें अंकित होते हैं। “साँमी” 
बड़ी हो जाती है और “खोडया बामण' उसे लेने श्रा गया है. श्रत: वह १६वें दिन 
ठाट-बाट से ही श्वसुरालय जाती है | अंतिम दिन साँकी की विदाई में गीत गाये जाते 
हैं और उसके बाद वह पूरे वर्ष के लिये व्याहृता बनकर कुंवारी कन्याश्रों के दल से बिदा 
ही जाती है । स्पष्ट है कि “साँझी”' कां व्यक्तित्व और उसकी अपनी कथा रूपकवत 
कुंवारी कन्याओ्रों में इस प्रकार अपना अस्तित्व धारण किये हैं । 


राजस्थान में लिपे हुए स्थान में चार खू टी गोहली देकर (गोबर से वर्ग बनाकर) 

उसके ऊपर कापड़ा (त्रिकोण ) बनाया जाता है। इस वर्ग के अन्दर चारों कोणों पर 
और मध्य में पांच चांद्या श्रथवा गोल्या बनाये जाते हैं और संझया (साँकी) का यह 
प्रथम चरण एक तारा कहलाता है । अन्य तिथियों की संभूया क्रमश: दौज की “पांच 
पचरो' तीज का सूरज” चौथ का “चाँद, पांचे की “बान्दरवाल' छट्टो की “कल” 
(कदली-खम्भ ), साते का “पंखा”, आठ की चौपड़, नौमी के “पांच सात्या, दस्से 
| “मोर, ग्यारस की “छाबड़ी” (डलिया), बारस की “बीजनी'” तेंरस की “जनेऊ” 
गौर चोौदस की संभूया बाई की बरात का चित्रण आरंभ होकर श्रमावस्या को पूर्ण होता 
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१. “किलाकोट” को कहीं-कहीं कल कोट भी कहते हैँ । वस्तुत:ः वह किलाकोट है 
वयोंकि उक्त सभी वस्तुझ्नरों को उस दिन एक बड़े भाग में अ्रंकित कर मोटी रेखाश्रों 
की सीमा में भ्रावृत्त कर दिया जाता है श्लौर एक स्थान पर प्रवेश द्वारा बनाकर 
रक्षक भी भ्रंकित किये जाते है । 
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है। प्रथम दिवस कौ गोहली चारों खूटों के चार चान्द्या और कापड़ा निरन्तर पन्द्रह 
दिनों तक प्रत्येक चित्र में बनाये जाते हें ।!' 

ब्रज में इससे भिन्‍न क्रम है श्रौर श्राकृतियों के नाम भी भिन्‍न हैं। मालवा 
राजस्थान और ब्रज की श्राकृतियों का संज्ञानुकूुल साम्य एवं भिन्‍नता का स्पष्टीकरण 
निम्न रूप में द्रष्टव्य है:--- 





पितृ-पक्ष 
की मालवा राजस्थान ब्र्ज 
तिथियाँ 
१ पांच पांचा, चांद सूरज कापड़ा (त्रिकोण) तथा बीरन बेटी (अ्रकेली 
पांच चांद्या साँजी), तिवारी 
२ बीज और “पृनम पांच-पचरो दो चौबारे 
पाटलो 
३ छाबड़ी (डलिया) सूरज तीन चोबारे 
४ बिजारो गोर-बेसनन्‍्या चाँद चार चोबारे 
५ घेवर, कुंवारा-कुवारी बाँदरवाल पान-सुपारी, पंखा 
६ चोपड़ केल छुबरिया, (मिठाई की 
डलिया) 
सात्या और सप्तऋषि पंखा स्वस्तिक (मंगल संकेत ) 
आठ पंखड़ी का फूल तथा चोपड़ भ्रष्टा छंगा या चौपड़ 
नगारे की जोड़ 
६ डोकरा-डोकरी पांच सात्या नाव और नारियल 
१० पंखा मोर खजूर, काना कौवा और 
लंगड़ा ब्राह्मण 
११ केल का पेड़ छुबड़ी 
१२ धृधरा और ऋद्धि- बीजनी 
सिद्धि 
१३ खोड-पा-बामण जनेऊ 


१४ आदमी, गाड़ी धट्टी, संभूया की बरात 
जाड़ी जसोदा ज,लेंबी 
की जोड, छड़ी 
बन्दनवार 
१५ किलाकोट किलाकोट की तंयारी 





१७७७७ आए ज भय, जनिनिमनीननीनाननन व्रत ननननश्शनन+ अिऑिजओजतणणभाकणजणाडजणयएण डी लए नाल ला जलन ८-5 
जि लिनिििन नल 


१. देखिये---लोक कला--भाग--१, अ्रंक--१, पृष्ठ--२८ । 
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“साँक्री”” की विभिन्न भ्राकंतियाँ 
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१ “पुनम॒ पाटलो” २ “छाबड़ी” ३ “घेवर” ४ “बिजोरा” ५ “घुघरा ६ 'पंखा” 
७ “चौपड़” ८ “नगारे की जोड़” € “केला” १० “गौर बैसना” ११ “जाड़ी जसौदा? १२ 
“सात्या की जोड़” १३ “कुंवारा-कुंवारी” १४ “आठ पखुड़ी का फूल” १५ “चांद 
१६ “सुरजः 
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उक्त सारणी से प्रकट है कि साँशी से आकृति के पक्ष में प्रयुक्त होने वाली 
अधिकांश वस्तुएँ जो प्रतीकवत्‌ अंकित की जाती हैं, राजरथान, मालवा भ्ौर ब्रज में 
समान हैँ । उनके स्वरूपों से यह भी प्रकट है कि वे अपने में किसी निश्चित रूपक को 
सहेजे हैं । साँझी का व्यक्तित्व इस आक्ृतिक पक्ष से कलामय प्रतीत होता है। बह क्रमश: 
सोलह दिन में पूर्ण यौवना बनकर ससुराज़ के लिये बिदा होती है। उसे लिवाने के लिये 
खोडया ब्राह्मण (ब्रज में लंगड़ा ब्राह्मण) आ्राता है । वह चौबारे में पति की प्रतिक्षा करती 
करती है । चौपड़, पान सुपारी, घेवर, फूल, आदि उसके आराम के लिये प्रसाधन हैं। 
सुहागन के चिन्हों से वह भूषित की जाती है । केवल ब्रज में “सांजा” का संकेत अ्रधिक 
मिलता है जो राजस्थान भौर मालवा में नहीं हैं। इस विषय में गीतात्मक पक्ष के 
श्रस्तग्ंत प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है । ब्रज और मालवा में एकादशी से हां 
सांझी के प्रियतम से मिलने का योग आरंभ हो जाता है। इसलिये पहिला कोट १२ वें 
दिन से बनाया जाना श्रारंम हो जाता है। “किला कोट” की रचना मध्य-कालीन 
राजपूत-सम्पता की द्योतक है। उसके मध्य में “मीरा की गाड़ी”, जाड़ी जसोदा, 
“पतली पैमा”, पहरेदार भ्रादि वस्तुएँ साँफी के समृद्ध पक्ष की ही सूचक हैं । 


साँफी की आक्ृतियों को प्रतीकात्मक मानकर जिन भावों को व्यक्त करने का 
उपक्रम किया जाता है, वह निरचय ही छोटी बालिकाओं की बुद्धि से परे की वस्तु है, 
पर उन्हें प्रारंस्भिक वर्षों में मां-बहनों श्लौर दादियों द्वारा साँकी-अंकन की जो शिक्षा 
प्राप्त होती है, वह परम्परा निर्माण करती है और क्रमशः न समभते हुए कुंबारी कन्याएँ 
उन रूपकों का आक्ृति-पक्ष में में प्रयोग करती है, और जहाँ तक संभव होता है उनमें 
अपनी कुशलता का प्रदर्शन करने से भी नहीं चूकती । 


इस विषय के अन्त में मालबव जनपद को साँफ्री की विभिन्न आाकृतियाँ कुछ 
स्थानों से लेखक द्वारा रेखांकित कर प्रस्तुत की गई है (फलक संख्या १) ययपरि उनमें 
कन्याओं ने परम्परा के निर्वाह का यथा संभव प्रयत्त किया है तथापि बालवृत्ति के 
अ्रनुसार बिखराव भी झा गया है । कभी-कभी प्रतीक श्रस्पष्ट होते हैं । किन्तु उनकी 
श्रस्पप्टता भी अपनी संज्ञा लिये होती है । दिवस के क्रम से बनाई जाने वाली वस्तुग्रों 
का स्पष्ट अंकन फलक संख्या २ में देखिये । 

प्रारंभ में बताया गया है कि मालव-कन्यात्रों का यह ब्रत सम्पूर्ण पितु-पक्ष 
में चलता है । प्रत्येक दिन निश्चय ही कन्याओ्रों के लिये एक वर्ष की महत्ता रखता है । 
ठीक सोलहवें दिन जबकि नया चाँद मंथर गति से आकर आकाश के प्रागंण में उदित 
होता है तब 'साँझी” सोलहवें वर्ष में प्रवेश कर अपने नये जीवन के आरंभ के लिये 
बिदाई प्राप्म करती है । तिमित्त मात्र की यह सॉँकी महज कल्पना नहीं प्रतीत होती । 
बताया जाता है कि साँफक्री की आकृति में एक प्रकार का क्रमगत विकास गुफित 
है--पर वह अ्रब स्पष्ट लक्षित नहीं होता । संभवत: उसका निश्चित स्वरूप काल के 
थंपेड़ों में विनष्ट हो गया है। 
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मालवा में कुछ ऐसी भी आाकृतियाँ श्रंकित की जाती हे जिनके पीछे निर्माण 
की वैज्ञानिक पद्धति है । कई स्वस्तिकों को मिलाकर एक बड़ी पग्राकृति अंकित करने के 
लिये महाराष्ट्र की रांगोली-शेली प्रचलित है । छः: छ: बिन्दियों को आड़ी श्रोर तिरछी 
छ: रेखाओं में चौकोर अंकित कर ३६--बिन्दियाँ बनाने के बाद उन्हें रेखाश्रों द्वारा 
जोड़ने पर सात्या की भाँति (स्वस्तिकों की आकृति ) बन जाती है । 

ऐसे ही चतुप्कोणात्मक बिन्दियों पर “बिल पत्र की जोड़ “फूल की जोड़' 
आदि आकृतियाँ आधारित हैँ । ये आक्ृतियाँ महाराष्ट्रीय कुटुम्बों द्वारा मालवा में मध्य- 
वर्गीय. समाज से सांस्कृतिक आदान-प्रदान के फल: स्वरूप ही प्रचलित हुई है। 
यद्यपि इनका अंकन “सांकी” के अन्तगंत होता है तथापि ये न तो परम्परागत आकृतियाँ 
है और न ही ग्रामीण शैली की सूचक । इतका प्रवेश बाद की वस्तु है | ग्रामीण परिवारों 
में “साकी” की निर्धारित शेली स्पष्ट लक्षित होती है, फिर अ्रध्ययन करने पर एक ही 
ग्राम की “साँफकी” में समानता के अतिरिक्त भी थोड़ी बहुत भिन्नता दिखाई पड़ती है । 
बालिकाएँ किसी एक ही श्राकृति को अपने अपने ढंग से परिवर्तित कर देती हैँ। (फलक 
संख्या ३) की आकृतियाँ एक ही मोहल्ले की हैं जिनमें मनष्य और सूर्य का अंकन प्राय: 
समान है । शेप आाकृतियों के स्वरूप में अ्समानता है । 

“साँकी की आक्षतियाँ भिन्न-भिन्न जातियों के संस्कारों और भावनाशओ्रों से 
प्रभावित होती है । वे बालिकाग्रों के मानसिक विकास और स्तर को प्रकट करती हुई 
प्रागंतिहासिक मानव के पश्चात्‌ विकसित क्ृषि-सम्थता के संकेतों और प्रतीक चिन्हों से 
ग्रपना सम्बन्ध भी स्थापित करती है । श्राज से लगभग १०-१२ हजार वर्ष पूर्व 
प्रागेतिहासिक मानव द्वारा अंकित चित्र स्पेन और फ्रान्स की कुछ गुफाम्रों (देखिये 
अल्टामीरा गुका के चित्र) में मिले हैं। वर्तमान यूग के ग्रार्मों में मॉडने बनाने 
की जो प्रत्त्ति पाई जाती है, संभवत: वही वृत्ति भ्रपेक्षाकृत ग्रधिक असंस्कृतरूप में उस 
समय भी विद्यमान रही होगी । यही कारण है कि प्रागंतिहासिक चित्रांकण और वर्तमान 
“साँफी की ग्राकृतियों में उस प्रवृत्ति का बाल-स्वरूप समाहित है । कौशल से अनभिज्ञ 
हाथों द्वारा अंगुलियों का इच्छित निर्माण के लिये स्वाभाविक परिचालन ही इन झ्ाकृतियों 
को जन्म देता है । प्रागेतिहासिक गुफाओं के प्रतीकों का अर्थ लगाने का प्रयत्न इन दिनों 
किया जा रहा है | जब कि “साँफी की आक्ृतियों के प्रतीक स्पष्ट हैं। ग्राट फ्रड सेम्पर 
ने “ज्यामितिक कला (ज्यामेद्रिक आर्ट) का जो सिद्धान्त चित्रकला-जगत में प्रचलित 
किया है उसके श्राधार पर “साँफ्री”? की कुछ आकृतियों में अंकित मानव पशु की 
आकृतियाँ ध्यान देने योग्य हें (फलक संख्या ४) बृशमेन के चित्रों की समानता भी साँकी 
में लक्षित होती है । मध्य एशिया श्र दक्षिण अ्रफ्रीका के पवित्र प्रस्तर खण्डों (सेकरेड 
स्‍्टोने स्‍लेब) पर जो चिन्ह मिले हैं वैसे ही मालवा में प्राय: सभी स्थानों की 'साँफरी 
में दृष्टिगत्‌ होते हैं। फलक संख्या ५ में ऐसे दो चिन्ह दिये जा रहे हें । 

यदि सिद्धान्तों के फेर में न पड़ा जाय तो यह स्पष्ट है कि प्रंकन की प्रेरणा 
मनुष्य में स्वाभाविक है। अ्रन्ध विश्वास, प्रथाएँ श्रौर धाभिक रीतियों के निर्मित 
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चित्रांकण की वृत्ति को रूप प्राप्त हुआ औझर कुछ ओआकृतियाँ अ्रनृष्ठानिक हो 
गई हैं । 
साँकी की आक्ृतियों से यह भली प्रकार ज्ञात होता है कि कुंवारी बालिकाएँ 
अपने दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं का ही अंकन करती हैं । वस्तुओ्रों में “पर्‌स्पैक्टिव 
का श्रभाव है । फिर भी वस्तुग्रों का अधिक से अधिक सरलतम रूप प्रतीकवत होकर 
परम्परा की श्रेणी में श्रा गया है। बालिकाओं की बिखरी मनोवृत्ति और असम्बद्ध 
कल्पनाएँ इन आक्ृतियों में लक्षित होती हैँ । एक बात प्रायः: जो पन्द्रह दिनों की 
साँफी में पाई जाती है--वह है चाँद सूरज का अंक्रन । सूरज तो साँकी के भाई है" 
झौर चाँद से तो उसे निमर्गगत लगाव है।'* 
साँकी की आक्ृतियों का प्रमाण निश्चित नहीं है। कहीं कोई साँफी १ » १ 
फूट में होती है तो कहीं ४ »८४ । यह भी नहीं कि वह चतुष्कोण में हीं बनाई 
जावे, वह अभ्रठ पहलू और त्रिकोण में भी बनाई जाती है । स्थान की सुविधानुसार 
उसका प्रमाण घट-बढ़ जाता है। 
खः अ्रनुष्ठानिक--- 
साँफी का अनुप्ठानिक पक्ष बालिकाग्रों के भावी जीवन की सौभाग्य कामना 
से संबंधित है। 'साँफी  जंसा कि एक आदर्श व्यक्तित्व है (उसमें देवी की भावना 
निहित है ) तथा जिसकी जीवन-कथा एक रूपक है । इसलिए निश्चय ही उसके प्रति बालि- 
काग्रों की श्रास्था भावी मंगल की कामनार्थ है। “साँज्ी का पूजन मालवा में प्रत्येक कुंवारी 
कन्या के लिए अपेक्षित है । कुछ सममभने योग्य वय प्राप्त होते ही घर की बड़ी बहनें, माता 
या दादी उसे “साँफी” बनाने के उपक्रम में सहायता करती हैं। अरब बालिकाओ्रों के 
सम्प्क से उसे इस कार्य में आनन्द आने लगता है । वह गीत सीखती है श्लौर क्रमश: 
“साँझी'' के प्रति उसमें श्रद्धा का विकास उत्पन्न होता है । प्रतिदिन “साँफ्री को 
सजाकर संध्या के समय श्रपनी कुछ सहेलियों के साथ वह झारती उतारती है । 'साँभी' 
की शोभा मनोहारी होती है । शभ्रारती उतार लेने के पश्चात्‌ शोभित या खिली हुई 
साँझी में से एक तारा या फूल (एक बिन्दिया) निकाल लिये जाने का प्रधात है। 
इससे साँकी की शोभा हृत हो जाती है श्रौर “साँफी” के उदास होने का श्रथ॑ 
लिया जाता है। फूल उखाड़ने की क्रिया के पूर्व बालिकाएँ निम्नलिखित भूमि 
का स्वरूप गीत गाती हैं:ः--- 
संजा जीमले हो 
चूठले हो __ 
१. “छोटा सा सूरज नारायण वीरा, 
ले घोड़ी उड़ाय रियाज़ी ---मालवी लोक गीत (प्रकाशित) पृष्ठ संख्या ६१ 
सूरज नारायण बोरो बाग लगावे, 
सन्ज्या बेन्या सीचेंजी--वही, पृष्ठ ७० 
२. परिशिष्ट: गीत संख्या ११। 
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चीरेला चिराय ले 
चीरा ऊपर मोर नाचे 
मोर नाचे मोर नाचे 
डढ घड़ी ए रात 
चमक चाँदनी सी रात 
फूला भरी रे परात 
एक फूल गिरी ग्यो 
म्हारी संजा बई उदास 
भावाथं है-- 


“संजा तू भोजन करले । तू 'चीर!” (पहनने के सुन्दर वस्त्र) पहन ले । 
तेरे 'चीरा' ऐसे सुन्दर बनाऊं कि उन पर मोर नाचने लगे । यह चमकती हुई चाँदनी 
रात है। डेढ घड़ी रात अ्रभी शेष है, फूलों से भरी हुई परात रखी है । उसमें से एक 
फूल गिर गया इसलिए संजा उदास हो गई। 


दूसरे दिन नई साँज़ी बनाने के पूर्व प्रथम दिन की साँफी गिराकर उसका 
गोबर आदि अलग स्थान में सुरक्षित रखा जाता है। अंतिम दिन जब 'साँफ्री' का 
विसर्जन होता है तब पिछले सभी दिलों का एकत्रित गोबर एवं सजावट की श्रम्य 
सामग्री किसी जलाशय में सिरादी जाती है। सांको-विसजंत का ब्रायोजन उदासी से 
भरा होता है, फिर भी बालिकाएँ अपने झरुड बनाकर जलाशयों की ओर गमन 
करती हैं । 


साँकी का विसज॑न करने के पदचात्‌ बालिकाएँ लौटते समय मार्ग से 'काँकरी 
(कंकड़) बीन कर लाती हैं श्रौर गोबर की गोहली देकर उनका कुंकु अक्षत से नवरात्रि 
में पूजन करती हैं। विवाह को जाने के पश्चात्‌ नव विवाहिता को 'सांकी उजवाना 
(सम्पन्न करना) भ्रावश्यक है। वह सोलह छोटे-छोटे 'छुबल्यों' में लोंग, सुपारी, कुंकु, 
नाड़ा, हल्दी, एक-एक पैसा, हरे पत्ते के दोने, गेहूँ और अन्य सुहाग सामग्री रखकर 
अपनी १६ कुंवारी सहेलियों को मंगल कामनार्थ, उनके घर जाकर, उन्हें बिन्दिया लगाकर 
प्रदान करती है । 'साँफरी” खमा देने के वाद केवल 'मीरा की गाड़ी” नामक भ्राकृति 
चमकीली पन्‍नी लगाकर वर्ष भर के लिए सुरक्षित रखी जाती है। राजस्थान में भी 
विवाहिता बालिकाएँ इसी प्रकार का श्रायोजन करती हैं। वे दसमी के दिभ ढोली को 
खल्‍ला देती है । खलल्‍्ले में बीस पुष्प, केसरिया कपड़ा, दो ठका, चार भाने भ्रथवा एक 
रुपया, नौ दोने (प्रत्येक में दस-दस कौड़ियाँ अथवा एक-एक पंसा रखा जाता है) 
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१. मालवी लोक गीत (प्रकाशित) पृष्ठ--६४ । 
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झौर दस-दस पुए होते हैं। इस समय छूमड़ा (ढोली) की एक कथा भी कही 
जाती है।" 


उक्त अनुष्ठान की दृष्टि से सांझी का पक्ष जटिल नहीं है। इसका विस्तार किसी 
भी भाँति संभव नहीं । आरती के गीतों का गाया जाना पूजन के नाते आवश्यक है। 
विशेष परिस्थितियों में भी कम से कम पाँच गीत गाये जाने अपेक्षित है । ग्रतः गीतों से 
अनुष्ठान की महत्ता संबंधित है । 
ग: ऐतिहा 
साँफी' के ऐतिह्य मूल्यों का निर्धारण प्रमाणों के ्रभाव में यथातथ्य खरा नहीं 

उत्तरता। 'साँफकी, 'संजा', 'साँजी' 'संभूया ज॑से भिन्‍न-भिन्‍न नामों से स्पष्ट है, 
अपने शुद्ध रूप में संध्या शब्द की द्योतक है। पंडित हजारीप्रमाद द्विवेदी का अ्रनुमान 
पूर्ण प्रशन है कि क्या सांभी” का ब्रह्मा की कन्या संध्या! से किसी तरह का संबंध तो 
नहीं है ? * कालिका पुराण (विक्रम की दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी) के अनुसार संध्या 
द्वारा ब्रह्मा से समागम के परिणाम स्वरूप ४६ भाव और ६६ कलाएं उत्पन्न हुई ।३ 
किन्तु भाव एवं कला की उत्पत्ति मात्र से एवं नाम्य साम्य के कारण यह अ्नमान भ्रान्त 
होगा । अभ्रतः सांझी का संध्या से किसी तरह का संबंध प्रतीत नहीं होता | सांझी कौन 
थी ? यह प्रश्न लोकवार्ता के अन्वेषकों के मन में श्रावश्यक रूप से उठना ही चाहिए । 
सांकी' के सम्मुख गाये जाने वाले कछ गीतों से उसके ऐतिह्य पक्ष पर प्रकाश पड़ता है । 
एक गीत है । 

जीरो लो बई जीरो लो 

जीरो लइने संजा के दो 

संजा का पीयर सांगा सोल 

परण पधार॒या गड़ अजमेर 

राणाजी की चाकरी कल्याणजी की देस 

छोड़ा म्हारी चाकर पधारो त्हारा देश 
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१. लोक कला (भाग १), भ्रंक १,प० २८-२६ । 
२. लेखक को प्राप्त एक नोट के ग्राधार पर । 


३. उदीरितोन्द्रियां धाता वीक्षांचक्रे यदाथ्‌ ताम 
तदेव हयूनपन्‍्चाइद्‌ भावा जाता: हशरीरतः । 
विव्वोका द्यास्तथा हावाश्चतु: षष्टिकलास्तथा । 
कन्दपंशर विव्दाया: सन्ध्याया अभवान्द्रिजा : ।। 

-“कालिका पुराण, २, २८-२६ 


४, परिशिष्ट : गीत संख्या---१३ । 
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१०२ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


यही गीत अ्रपने साधारण पाठान्तर के साथ राजस्थान में भी प्रचलित है। उसको 
प्रथम चार पंक्तियां इस प्रकार है :--- 
रखड़ी लो री रखड़ी लो 
रखड़ी ले र म्हांका संझया बाई ने दो 
संभयाबाई को सासरियो गड़ अ्रजमेर 
परण पधार्‌या सांगानेर" 
मालवा में उक्त गीत का एक दूसरा पाठान्तर भी दुष्टव्य है । भ्रथम दो 
पंक्तियों में माला लेने का उल्लेख है और अंतिम तीन पक्तियों की पदावली इस 
प्रकार है :--- 


पदम पधार्‌या घड़ियक में 
इ्याम (राम) त्हारीं चाकरी कल्यात त्हारो देस* 
छोड़ो म्हरी चाकरी पधघारो त्हाँका देश: 


उक्त सभी पंक्तियों से यही निष्कर्ष निकलता है कि साँफी (संजा) का पीहर 
साँगानेर नामक स्थान में है श्र उसका विवाह अजमेर में हुआ है । साँगानेर कल्याणजी 
का देश है जहाँ राणाजी की चाकरी (सेवा) होती है । इसीलिए विवाह के बाद कल्याणजी 
उसे भ्रपनी सेवा से मुक्त कर सुसराल जाने का श्राग्रह करते है । 

भ्रन्य गीतों में प्रयुक्त उपकरण और प्रवृत्तियाँ मध्यकालीन सामन्ती वातावरण 
की पोषक हैं । बाल-सुलभ चेष्टाग्रों द्वारा श्रन्य असंगत बातों को छोड़ कर उन गीतों 
में देखें तो यह श्रौर भी स्पष्ट हो जाता है कि साँफकी को सास उसे कष्ट दिया करती 
है । * यद्यपि वह बड़े बाप की बंटी थी लाड़ प्यार से उसका पालन हुआ, किन्तु विवाह 
के पश्चात्‌ इवसुरालय में वह सुख नहीं पा सकी । 


साँफी के भ्रंतिम दिन बनाये जाने वाले किलाकोट (ब्रज में नरवर कोट) में 
राजपूत संस्कृति का पूरा प्रभाव है । मध्य काल में किलाकोट के भीतर ही संपूर्ण नगर 
होता था, इसलिये जो किलाकोट बनाये जाते हैं उनके पूर्ण प्रबन्ध का संकेत श्राकृतियों 
में होता है । किलाकोट में '८मीरा की गाड़ी! बनाना आवश्यक समझा जाता है| इससे 
जिज्ञासा होती है कि कहीं साँफी ब्रत का संबंध मीरा के द्वारका गमन से तो नहीं है ? " 


जया आओ पड जल कह हल धण ला 
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१. लोक कला भाग १ अ्रंक १, पृ० २९ । 

२. पाठान्तर--'राम त्हारी चाकरी, गूलाम त्हारो देस' । 
३. परिशिष्टः गीत संख्या १३ (पाठान्मर सहित) । 

४. मालवी लोक गीत (प्रकाशित) पृष्ठ ६६। 

५. प०: गीत संख्या--३ । 
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भ्रक्टूबर १६५७ | साँ फी-पूजा १०३ 


ब्रज में १६ कोटों का पूजन नवविवाहिता के लिये अनिवायं है। सोलह की यह संख्या 
बालिका के पूर्णत्व की द्योतक प्रतीत होती है। 
गीतों के अ्रध्यपयन से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि साँकी का बालिका रूप 
धीरे-धीरे वय प्राप्त करता है झौर वह प्रोषितपतिका होकर पति के लिए चौबारे में 
शंगार करके प्रतोक्षा करती है। भ्रधिक विलम्ब होते देख कर वह व्याकुल हो खजूर पर 
चड़कर पंथ निहारती है । शकुन के लिए काने कौवे को भी उड़ाती है । खोडया 
ब्राह्मण (ब्रज में लगड़ा ब्राह्मण) उसे लिवानें के लिए आता है जो एक गीत के अनुस।र 
साँकी के लिए 'भम्मर' 'टीका' और माला लेकर आता है । किन्तु अपने हुक्‍के को 
तम्बाक के लिये माला बेच देता है और आकर यही कहता है कि वह माला 
भूल आया । " 
गीतों से यह भी अश्रनुमानित होता कि 'साँकी का विवाह बचपन में हो गया था। 
इसलिए उसकी माता उसे पर्याप्त अनुशासन में रखती है । विलम्ब से घर लौटने पर 
उसे धमकाती है । समझदार बालिकाएं साँफी को हिरनी' (मगशिरा नक्षत्र) उगने के 
पूं उसके बड़े-बड़े दाँतों की कल्पना से डराती हैं और कहती है कि तुम शभ्रब घर 
लौट जाबो । * 
ब्रज के एक गीत में सजलदे नामकी स्त्री साँजा की पत्नी कही गई है। ब्रज 
की साँजी में साँफी के साथ साँजा भी पूजित है । उसकी श्राकहृति एकादशी के बाद 
साँकी के साथ बनाई जाती है और दोनों हो तरवर कोट में सजाकर बंठाये जाते 
हैं। साँफी के गीतों से उसके गीत भिन्न हैं ।॥ श्रत: ब्रज के गीतों के माध्यम से साँझी 
का दूसरा नाम सजलदे और पति का नाम साँभा ज्ञात होता है। १? सजलदे नाम 
राजस्थानी श्रामलदे, रूपदे, वीरम दे, माल दे भ्रादि नामों की ग्रनुरूपता लिये है, 
जिससे साँकी का राजस्थानी से मूल संबंध प्रमाणित द्वोता है | यों ब्रज की साँभी के 
ग्रन्य गीतों में साँझका साँकी का भाई भी बताया गया है :--- 
साँजी के ओरे धोरे हरी है चौराई 
मो तोय पूछ' साँफी के तेरे भाई 
नौ दसों का भ्रंजन-मं जत साँजा मेरो भाई * 
संभवत: भाई और पति दो भिन्न व्यक्तित्व होते हुए भी एक ही नाम के हों। 
मालवी गीतों में साँफकी के भाई का नाम सूरजनरायण है * जो वय में छोटा है पर 
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१. मालवी लोक गोत (प्रकाशित ), पृष्ठ ६७ । 
२. वही » पृष्ठ ६३ । 
३. ब्रज भारतो, बज की देवी साँकी, फाल्गुन, २०११, पृष्ठ ५० । 
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घोड़ी तेज दौड़ता है।" वह अपनी बहिन को बहुन स्नेह करता है । साँकी के बिना उसका 
बगीचा सूखने लगता है | ग्रत: वह उसे सुसराल से लिवा लाता है। गाँव की सीमा (गोयरे) 
पर बहन के श्राते ही उतका बाग लहराने लगता है। * साँफकी भी अपने भाई को स्नेह 
करतो है । उसे वह भ्रपनी वेणी का हीरा समभती है। * वह कद में लम्बा और दही 
जमाने में चतुर है * ब्रज का साँजा लाल फंटा बाँधता है श्रीर ऊंची अटारी पर शय: 
करता है । » मालवी गीतों में साँफी के पति का कोई झ्रता-पता नहीं मिलता । केवल एक 
गीत में संजलाल नाम प्राता है ।६ साँज ब्रज में कहाँ से आई इसके लिए गीतों का 
ग्राधार श्रपर्याप्त है । ब्रज गीत को एक पंक्ति है :-- 
सांझकी भेना बाजारों में डोले 
मना को चाल चाले, गुजरात बोलो बोले४ 

गुजराती बोलने के इस प्रमाण मात्र से उसका संबंध गुजरात से नहीं हो सकता । 
इसलिये गीतों की भाषा, प्रवृत्ति श्रौर उपकरणों के साम्य से जो सवंमान्य श्रनुमान 
लगाये जा सकते हूं वे संक्षेप में यही हैँ कि 'साँफी' मालवा, ब्रज, राजस्थान भादि में 
घुमन्त जातियों के ग्रावागमन द्वारा प्रचलित हुई झौर जिसका मूल उद्गम अधिक 
संभव है, भ्रजमेर-सांगानेर से ही हुआ हो । यही लोक धारणाओ्रं पर आधारित उसका 
एऐतिह्य पक्ष है । 

अ्रब 'साँझी' के प्रचलित होने के कारणों पर विचार किया जाये प्रथम एवं मूल 
प्रशन यही है कि साँफी का पितृ-पक्ष से क्‍या संबंध है ? साँझी के विवाह का प्रसंग, 
उसकी सौभाग्य-श्रो एवं सुसराल पक्ष का उल्लेख सुन्दर जीवन का द्योतक है, किन्तु 
उसके बाद-श्राद्ध पक्ष में बनाये जाने की परम्परा क्‍या अ्रथं रखती है ? श्राकृति का 
बनाया जाना यद्यपि प्रतीक पूजा के नाते मान्य भी हो तो नव विवाहिता के प्रथम वर्ष 
के बाद उसे क्‍यों नहीं बनाती ? श्री जोशेन्द्र सहाय सक्सेना का अझनुमान है इसका संबंध 
श्रनिष्ठ से मालूम होता है और वह अनिष्ठ सांझी के विवाह होने के एक वर्ष के भीतर 
ही घटित हुआझ्आा हो ।८ किन्तु सुहान के अन्य उपकरण, गीतों में मुखरित कल्याण 
कामना, समृद्ध परिवार के सदस्यों के सजीव चित्र, भाई-भावज, नंनद, देवर-देवरानी 
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माता-पिता, ब्राह्मण झौर श्रन्त में सांकी का सुसराल की श्लोर ठाट-बाट में गमन मंगल 
सूचक है । सांझी अपने समय की आदर्श कन्या रहौ होगी। अपने पिता और माता की 
लाड़ली होने के कारण उसके सुसराल चले जाने के बाद संभवत: माता-पिता ने अ्रपनी 
राज्यसीमा में सांकी की रमृति में कुंवारी कन्याप्रों को कोई त्यौहार आरंभ 
किया हो और जिसने झ्रागे चलकर प्ननुष्ठानिक महत्त्व प्राप्त कर लिया हो श्राद्ध-पक्ष 
से सॉफ्ी का यही संबंध हो सकता है कि उस काल में साँकी का विवाह हुआ हो। 
राजस्थान में कुछ शताब्दियों पूर्व बाल विवाह का प्रचार था। अतएव सांझी का 
विवाह बचपन में हुप्ना हो तो श्राश्वयं नहीं उसके सुसराल जाने का वर्णन एक गीत में 
इस प्रकार है :-- 
नानी सी गाड़ी रड़कती जाय 
जी में बंठा संजा बई 
घाधरियो घमकाता जाय 
चूडलो चमकाता जाय 
बई को नथनी भोला जाय 
राजस्थानी पाठान्तर है :-- 
गुड़ गृड़ गुढ़ल्यो गृड़तो जाय 
जी में म्हांका संध्या बई जाय 
घाधरी घमकाता जाय 
लुगड़ी चमकाता जाय 
टोकली भड़काता जाय 
चूड़लो चमकाता जाय व॒ 
वर्णन से उसके अल्प वय का अ्रनुमान लगाया जा सकता है । 
भरत: साँफी का ऐतिह य पक्ष ठोस प्रमाणों के श्रभाव में केवल लोकगीतों पर 
ग्राधारित मात्र है। इतना स्पष्ट है कि इस बालिकाओं के भावी जीवन के लिये 
मंगल कामना का संदेश है। साँफी इसीलिये सौभाग्य का प्रादर्श प्रतीक ही नहीं उनके 
लिये सजीव व्यक्तित्व सदृश्य है । 
घ:सांकी के गीत, किचित पाठान्तरों के साथ लगभग ५० होंगे। प्रस्तुत 
विश्लेषण का आधार ३० प्रमख गीत हे जिन्हें मध्यवर्ती मालवा से सन १६५२-५३ 
में संकलित किया है। यद्यपि सभी गीतों में बाल सुलभ वृत्ति का प्राधान्य है 
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१. मालवी लोकगीत : प्रकाशित : पृष्ठ ६९ । 
२. लोक कला : भाग १ :, भ्रक-१, पृष्ठ ३० । 


[ ७०८ ] 





१०६ भारतीय साहित्य (बर्ष २ 


तथापि विषय की दृष्टि से उन्हें निम्नलिखित वर्गों में विभाजित करना उपयुक्त प्रतीत 
हीता है :--- 
१. झआझ्ारती के गीत । 
२. साँफी की झावश्यकताएँ और उनकी पूर्ति के गीत । 
३. परिचयात्मक गीत । 
(क) पीहर पक्ष श्रौर सुसराल पक्ष के परिचायक गीत । 
(ख) साँफ्री के रूप वर्णन एवं विदः के गीत । 
४. अभ्रन्य गीत । 


साँझी के पूजा के लिये एक थाली में कक, प्रक्षत, फूल-पत्र, और कपूर 
की ज्योति पर्याप्त सामग्री है। किन्तु आरती के गीतों में हरा गोबर, पील फूल की 
माला एवं केशर भरी कटोरी का उल्लेख झ्नौर मिलता है।" सम्मिलित स्वर में गीतों 
के गाये जाने पद्धति का संकेत आरती के द्वेतु कन्याश्रों का भाई और भतीजे के भावी 
योग के श्राशिवचन के साथ आमंत्रित की पंक्तियों में व्यक्त हुआ है।* संजा की 
की आरती में संजा का श्रारती करता हुआझ्ना चित्र बालिकाश्रों का अपना चित्र है :-- 


छीटी सी संज्या बेन्या 
ले फडला आरती करी रया 


छा, 


झ्रारती के क्रम से बालिकाएँ गीतों में भ्रपन कुटुम्बियों की सुखद कल्पना करती 
हुई, संजा पर वारी जाती है। उसका चंपा कलियों से पूजन करने व सिंहासन को 
हीरों से जड़ने का वचन देती है साँफी हरा गोबर औोर फूलों क्री कंचुकी माँगती है 
तो बालिकाएँ तुरन्त अपने भाइयों का स्मरण कर उनकी सहायता से साँझी को भ्रभीष्ट 
वस्तुएँ लाकर भी देती है ।४ 


ग्रतएव साँझी की श्रारती के इने-गिने जो गीत हें वे बाल सूलभ कल्पनाओं 
से गूफित होते हुए भी श्रसम्बद्धतापूर्ण नहीं हूँ ।यों चित्र छिठके हुए हूँ और शभ्रल्प 
मात्रा में सामूहिक लय के निर्वाहा्थ आ्राकल्पि-संयोजना भी एक दो गीत में देखी 
जाती है ।* 





परिशिष्ट--- १, गीत संख्या १ । 


१. 

२. वही । 

३. मालवी लोक गीत : प्रकाशित : पृष्ठ ६१ । 
४. वही । 

२. वही, पृष्ठ ६२ 

६. परिशिष्ट गीत संख्या ४ । 


[ ७०९६ ] 


प्रक्टूबर १६५७] साँकी-पूजा १०७ 


२. साँफ़ी (संजा ) की माँग वहुत थोड़ी है। वह श्रारती के एक गीत 
से प्रगट है। उसे हरा गोबर और फलों की काँचुली ( कंचुकी ) प्रिय है।वह 
जामुन पसन्द करती है, क्योंकि जामुन का डन्ठल लाल और फल पीला होता है । 


लो संजा बई जामुनियो 
जामुनिया की राती डांडी 
पीलो फूल, पीलो फूल 


साँफी को गुलाबी रंग की छपाई से विशेष प्रेम हैं इसलिये वह रंगरेज के 
घाधरे की बूटी गुलाबी रंगने की श्राज्ञा देती है।* एक गीत में वह “काली बावड़ा” 
नामक स्थान के हाट ( साप्ताहिक बाजार ) से छल्‍ला म्‌ दड़ी लाने का आग्रह करती 
है, चाहे वे मंहगे मिलें या सस्ते ।3 संक्षेप में साँकी को रंगों और आभुषणों से प्रेम 
हैं । वह अधिक वस्तुएँ नहीं माँगती, क्योंकि उसे किसी बात की कमी नहीं । उसका 
पारिवारिक वैभव ही उसक्री समृद्धि का परिचायक है । 


३. परिचयात्मक गीतों में के पीहर पक्ष में भाई ( सूरज नारायण ) एवं 
अ्रन्य छोटे भाई, माता-पिता और भौजाइयों का उल्लेख मिलता है। माता अनुशासन 
प्रिय है श्रौर भौजाइयों रानी ज॑सी हैं। छोटे भाई पतंग एवं दही जमाने में है । उनका 
व्यक्तित्व खिलाड़ियों-सा है। 


गुड़ी खेलता भई हमारा 
राण्या सरखी भौजायां जी 


पिता का उल्लेख मात्र हुआ है । इससे यही प्रगट है कि पीहर पक्ष_में सांभी 
का परिथार काफ़ी बड़ा था। इसी बड़े परिवार में साँफी ही एक मात्र लड़की रही 
होगी जो अपने सम्पूर्ण परिवार का स्नेह पा सकी । उसकी बहनों का कहीं भी उल्लेख 
नहीं मिलता । 


इवसुर पक्ष में पति के अ्रतिरिक्त “दूतड़ली” सास, देवर-देवरानी, जेठ-जेठानी 
झ्रौर कुंवारी नंनद है | देवर का स्वभाव भी सास की भाँति है ।५ 

साँफी (संजा) बड़े बाप की कन्या है । बचपन में वह खाजा श्रौर रोटी खाती 
थी । माणिक मोतियों से उसका श्रृंगार होता और उसकी वेणी नागिन सी लहराती 
रहती । वयस्का हुई तो उसके माथे पर कलश भ्ौर दाहिने हाथ में मोतियों की राशि श्रा 
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मालवी लोक गीत : प्रकाशित, पृष्ठ ६३ । 
परिशिष्ट गीत संख्या २६। 
बही, गीत संख्या २९ । 
वही, पृष्ट ६६ । 
_ परिष्ठिष्ट: गीत घंख्या २६ ! 
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गई ।' उसको नासिका ऊँची झौर माथे में मोतियों से माँग भरी गई। मालवा की 
सांकी चीरा (वस्त्र) पर रंगीन बेत बटे की छपाई पसन्द करती है जब वह ससुराल 
बिदा हुई तो घाघरिणा भमकाती और चूड़े चमकाती हुई चली ।) उस समय उसकी ““नथ 
(नासिका का आभूषण) कूल रही थी, इस वर्णन ने साँझी प्रधानतः मध्य यूगीन समद्ध 
परिवार की कन्या प्रतीत द्वोती है। ब्रज की सांकी, यद्यपि मालवा की भाँति मोतियों से 
मांग तो पुरातो है ही है पर उसे मिसरू का पहतना और साल का श्रोढ़ना भी पसन्द है 
वह सोने से अपना सीस गृथाना चाहती है ।" 
ससुराल ने सांकी को लेने के लिये (खोड्या ब्राह्मण) के श्रतिरिक्त हाथी, घोड़े, 

पालकी, म्याना आदि भेजे गये हैं पर अपने बालसुलभ स्वभाव के कारण अपने पिता से 
कहती हैं कि में ससुराल नहीं जाऊंगी | इसलिए हाथी हाथीखाने में, घोड़े घड़साल में, 
पालकी छज्जे पर और म्याता महल में धराने को सलाह देती है ।* वह अ्रब बड़ी हो गई 
है | श्रतः उसे जाना तो है ही । सांभी के परिचायक गीतों के साथ उसकी विदाई के क्षणों 
की पीड़ा संकेत उभरने लगते हैं । 

ग्राज म्ट्रारी संजा बई जावणा 

चलो सखी शभ्रारती सजाझ्रो 

दो दन पावणा ने तिसरा दन सून 

म्हारी संजा बई ने लेवा आया पावणा 

भोजन जिमाऊँ म्हारी संजा ने 

बारा महिता में पाछी आावेगा 

सूरजनारायण बीरो लेवा जावबंगा 

सोला दन रिया म्हारी संजा बई 

पालकी में बंठी अब्र जावेगा 

आज म्हारी संजा बई परावणा$ 


वह मु डर पर बंठी चिड़ियाँ हो गई है। पिता को उसे उड़ाना ही द्ोगा । आँगन 
में मेहमान भ्रा गये हैँ क्‍योंकि सांकी श्रव सुसराल जायेगी ।* 
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१. मा० लो० (प्रकाशित) पृष्ठ ६२ । 

२. परिशिष्ट गीत संख्या १० 

३. मा० लो० (प्रकाशित) पृष्ठ ५६ । 

४. ब्रज भारती, फाल्युन, २०११ पृष्ठ ४६ । 
५. मा० लो० (प्रकाशित) पृष्ठ ६७-६८ । 
६. वही पृष्ठ ६८ । 

७. वही पृष्ठ ६६। 
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परिचायक गीतों में ग्रीतितत्त्व का सौन्‍न्दय श्रपेक्षाकत भ्रधिक उभरा है। स्नेह 
सम्बन्धियों के उल्लेखों से उनमें पारिवारिक उष्मा का संचार हुआ है। लोक गीतों की 
परम्परात्मक वर्णन हली का श्राश्रय लिये होते हुए भी कंशौर्य की गरिमा उनमें उजली 
होती दीखती है । 
श्रन्य गीतों की दो धाराएँ हैँ । (१) कुंतुहलात्मक-हास्य प्रधान श्रौर (२) 
संवादात्मक । 
कुतुहलात्मक हास्य प्रधान गीतों में “केल” नामक एक गीत है जिसमें लघ कथा 
सूत्र के आधार पर देवर को श्रपेक्षा अपने “बीरा” (भाई) के प्रति शभ कामनाश्रों के 
साथ देवर के प्रति हास्यात्मक स्थिति की संयोजना की गई है।१ “खोडया ब्राह्मण” और 
सासू “दूतड़ली' भी हास्यपूरित गीत है।* श्रन्य गीतों में “चिरकली” और “'कागेला 
संवादात्मक है जिनमें पुच्छलवत्‌ टेक लगती है ।? 
आवश्यक रूप से गाये जाने वाले गीतों में “हिरनी'' बहुत महत्त्वपूर्ण है। प्रारंभ में 
इस गीत का उल्लेख किया गया है “हिरनी”' संपूर्ण मालवा और राजस्थान में प्रचलित है । 
संजा बई तम हमारे घर जाव 
कि तमारी मा मारेगी 
कि तमारी मा कटेगी 
चाँद गयो गजरात 
कि हिरनी उगेगी-बई उगेगी ॥। 
हिरतनी का बड़ा बड़ा दांत 
कि छो रा छो री डरपेगा-बई डरपेगा 
इस प्रकार दोनों ही प्रान्तों में प्रचलित 'ऊंदा चाटा'" का गीत भी उल्लेखनीय 
है । मामा-पश्ष के वति सांभी के माता का रोष एवं उसकी वृत्ति का परिचय है । 
अतः सांझी के गीत संज्ेप अपनीमें निम्तलिखित विशेषताग्रों को समाहित किये है; --- 
(१) सामूहिक गेयतत््व ( साम॒ृहिक लय ) 
(२) लघ्‌ चरण एवं द्वरत गति। 
(३) संवादात्मकता । 
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वही पृष्ठ ६४-६५ 
वही पृष्ठ ६६-६७ । 
परिशिष्ट गीत संख्या २७ एवं १३। 
'किरती माथे ढल गई, हिरनी लूंबा खाय' 
(एक राजस्थानी गीत की पंक्ति ) 
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५. वही : गीत संख्या १२ । 
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(४) लघ्‌-कथा-सृत्र। 

(५) टेक पूर्ण (दुहरा दुृहरा कर गाये जाने वाले) । 

सांझी गीतों का मूल स्वभाव ( बालवृत्तियों के युक्त होकर भा ) भादर्ं के प्रति 
श्रद्धापूरित है। विनोद उसमें गोण है । रस परिपाक की दृष्टि से कुतुहुल की सृष्टि 
उनमें होती है । भलंकारों का एवं खेल गीतों को श्रकल्पित संयोजना भर असम्बद्धता का 
सांजी के गीतों में प्रभाव है। 


परिशिष्ट 
सांभी के गीत 


आरती' 


( १) 
हर्यो" सो गोबर पीली सी माला 

करो संजा की आरती 
तमारा मई भतीजा रो जोग 
माता, बई संजा की आारती 
पाना-फूलां भरीरे चंगर' 
केसर भरियो बाटको 
संजा बई की मां, संजा ने भेजो 
करे संजा की श्रारतीः 


(२) 
छोटी सी संजा बेन्या 
ले फलड़ा आरती करी रिया 
छोटा सा सूरजनारायण बीरा 
ले घोड़ी उड़ाय रिया जी... 





१. हरा, २. नीला । 

३. भ्रंतिम चार पंक्तियों का दूसरा रूप :--- 
संजा की मां संजा ने भेजो 
करो संजा की श्रारती 
भई पाना फूलां भरयौ कचौलौ 
केसर भरियो बाटको 
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१. लचक । 


साँकरी-पूजा 


( ३ ) 
पेली आरती, पेली शब्ञारती 
रई रमभांल 
भई बाप की इमरत जोड़ 
वारी है संजा, 
हहने पूजू चंपा कलियाँ 
पिघासण घालू हीरा 
तम दो संजाबई मीरा 
( ४ ) 
संजा की झ्रारती संजा को फूल 
रोलो मामी रोलो, दई को कचौली 
संज।बई का हाथ में बेल्या बेल 
तन तन ताजा उजली भतीजी 
श्रोर पोरनी था पाया, ऊँचा पाया 
राज करे भौजाया का जाय 
चुगली पर चोर ग्रहग्यो नारायण सुनार 
घड़े रे म्हारी माला 
माला में का मोती, चमके म्हारी चोटी 
चोटो में का हीरा, संजाबई .का बीरा 


( ५ ) 

म्हारा वीराजी जीमण बंठा 
नी. कलसा में . पाणी जी 
चलो देरानी, चलो जिठानी 
वापण चालां पाणी जी 
ऐली सरवर तम भरा 
पेली सरवर हम भरांजी 
भरते भरते शअश्र॑ई लचकाना 

वंई लचकाना 
आभ्रादी कलका" प्रटका बटका 
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११२ भारतीय साहित्य (वर्ष २ 


गादी कवका मोती जो 
मोती लई ने चलवा लाया 
लाड़लो ललकारे जी 
ऊबोरे लाड़ ला म्हारा भई-जिरा से केवादे 
भई बीरा की सातर"” राणी 
साती कामण* गावेजी 
दांतन तारो' 


(६) 
आंबा मोर॒या, लींबू मोरया 
लींबू डाडम दाख 
श्रीकिशननजी सेवा बंठा 
उठो राणी पियौ पाणी 
भालर बाज, घड़यावल बाजे 
ऊगा तारा, संजा फूलों 
छोड़ो मुन॒ सीताफल लाग्या 
मुनीजी की मुन छुटी 
केशवजी का क्वाड खल्या 
मुनी बाबा राम-राम? 


(७) 
संजा तो माँगे हों ह॒र्यो गोबर 
कां से लऊं बई, हयों-हयों गोबर ? 
म्हारा बिराजी गवली घरे बैठा 
ले श्रो संजा, हयों हयों गोबर । 
संजा तो मांगे फूले काँचलो 
काँ से ल्ऊँ बई काँचली ? 
म्हारा बिराजी माली-धरे बेठ 
ले श्रो संजा, फूले कांचली। 





१. सात २. इस प्रकार का गीत । 
३. मूनी ( मोनी ) का ब्रत समाप्ति के समय कहा जाता है। 
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प्रकक्‍टूबर १६५७] साँ फ्री -पूजा ११३ 
(८) 


लो संजा बई जामुणियों 
जामुणिया की राती" डांडी 
पीली फूल, पीलो फूल 


(६) 

संजा तू बड़ा बाप की बेटी _ 
तू खाय खाजा रोटी 
तू पेर मानक मोती 
संजा एंवड़ो हो 
मार्थ बंबड़ो हो 
त्हारा डाबा हाथ करेलो हो 
त्हारा जिमणा हाथ मोतो हो 
त्हारी चोंटो लरिया लेती हो 


“सोवेट्या 
(१०) 
कुवा पिछाड़ी चार कबृतर कोन सी बीरो गोरो रे 
“-++सोवेट्या 
चांद-सू रज बीरो गोरो रे “-->सोवेट्या 
चांद-सूरज बीरो ने म्‌ दड़ी पायो 
जाय बरऊं ने साप्यो रे “+>सोवेट्या 
बऊ सायृतन भोढ़न जाने पेरत जाने ३... 
कौन सी नंनद बुलाऊ रे | +सोवेट्या 
संजा नंनद बुलाऊं रे -“++सोवेंट्या 
संजा की तो ऊँची नाक-नीची नाक 4 सह 
कमल को चोंटी 


मोत्या मांग भराऊँ “++-पोवेद्या 


्निलण अा5। 





१. लाल २. सूझा (तोता) । 
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११४ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 
(११) 
“हिरनी” 
संजाबई तम तमारा घरे जाव 
कि तमारी माँ मारेगी 
कि तमारी माँ कटेगी 
चाँद गयो... गुजरात 
कि हिरनी ऊगगगी-बई उगेगी 
हिरनो का बड़ा बड़ा दाँत 
कि छोरा छोरी डरपेगा--बई डरपेगा 
(१२) 
कोरी कोरी कुलड़ी में 
बालोरेगा बगारयाजी 
भ्रई म्हारी संजा बेन्‍्या 
जीभी चू ठी ने धरे पधार॒याजी 
वाकी माता धम्‌-धम्‌ घमकारुयाजी 
काये माता क्‍यों धमकार्‌या 
तमारा मामा धणा सपृता 
ऊँदा' चाँटा मारया जी 
(१३) 
जीरो लो भई जीरो लो 
जीरो, लई ने संजाने दो 
संजा का पीहर साँगा सोल 
परण पधार॒या, घोड़ा डकारया 
१. किरती माथे ढल गई 


हिरनी लू बा खाय--कीमा चारणी (रानी उमादे भ्ौर राव भ्रचलदास के गीत से) 


मृगशिरा नक्षत्र । 
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१. 


पाठान्तर :-- 


साँफी-पूजा 


राम थारी चाकरी गुलाम त्हारो भेंस 
छोड़ो म्हारो चाकरी, पधारो त्हॉका देश" 
(१४) 
माँ कोन सी बेन्या रो दूरो सासरो 
माँ कोन सो बीरो लेवा जाय 
जमण म्डारी कोयल होती तो उड़ी जाती 
येमाँ संजा बेन्या रो दूरो सासुरो 
ये माँ सूरज नारायण बीरो लेवा जाय रमण 
म्हारी कोयल होती तो उड़ी जाती 


बनज/ 3०५ 3४ 


(१५) 
दो सोना री चिरकली 
दो खूपा री चिरकली 


उड़ती उड़ती संजा का सासरे जाय 

संजा बई बीरो पिचाण लो 
' पिचाण्‌ बीरो लाम्बो, घोड़ो पातलो 
सेर गली में खेल रे एक लो 
दंई जमावे चौखलो 


माला लो बई माला लो 

माला लई म्हारा संजा ने दो 

संजा को पीहर सांगा में 

पदम पधारया घड़ियक में 
दयाम त्हारी चाकरी, कल्याण त्हारो देस 
छोड़ो म्हारी चाकरी, पधारो त्हांका देस 
“रखड़ी लोरी बाई रखड़ी लो 

रखड़ी ले र म्हांका संझ्या बाई ने दो 
संझया बाई को सासरियो गड़ भ्रजमेर 
परण पधारया सांगानेंर 

राणाजी की चाकरी, कल्याणजी को देस 
छोड़ो म्हांकी चाकरी, पधारो थांका देस 


११४ 


“लोक कला, भाग १, प्रंक १ पृष्ठ २९ । 
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( १६ ) 


संजा बई का सासरे जावांगा 
खाटो. रोटो खावांगा 
संजा बई की सास दूलड़ली 
ऐसी दू दारी के चमका की 
काम कराऊं तड़का से 
हेँ बेठ गादी पे 
उक्े बिठाऊंगा खूटी पे 

( १७ ) 
कारे तू खोड़या बामण 
सांभझी लंबा भआ्रायो रे 
प़्हारी संजा व.स्ते कई कई लायो 
पम्मर लायो, टीका लायो 
माला भूली आयो रोे 
माला बेंच तमाख लायो 
गृड़-गुड़ करतो आयो रे 

( (१८ ) 
बई संजा ए, थार सासरिया से 
हाथी भी आझाया ने घोड़ा भी आया 
पालकी भी झ्रायी ने म्यना भी आया 
तम तो जाव वई संजा सासरे 
हम तो नी जावां दादाजी सासरे 
हाथी त्हाने बंधऊ, घोड़ा पायगे बंधऊ 
पालकी छज्जे धरऊ, म्हाता मेले धरूऊ 
तम तो जाव बई संजा, सास रे 

( १६ ) 
ग्राज म्हारी संजाबई पावणा 
चलो सखी आरती सजावो 
दो दन पावणां ने तिसरा दन सूना 
म्हारी संजाबई ने लेवा आया पावणा 
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प्रक्टूबर १६९५७] 


साँकी-पूजा 


भोजन जिमाऊंँ म्हारी संजा ने 
बारा महिना में पाछो झ्ावबेगा 


सूरजनारायण बीरा लेवा ने जावेगा 
सोला दन रिया म्हारी संजाबई 


पालकी में बेठी ने जावेगा 
आज म्हारी संजा बई पावणा 


( २० ) 
चांदे बेठी चिड़कली 
उड़ाव म्हारा दादाजी 
ग्रांगगय बेठा पावणा 
जिमाव गहारा दादाजी 


संजाबई चाल्या सासरे 
मनाव म्हारा दादाजी 


( २१ ) 


नानी सी गाड़ी रडक्ती जाय 
जीमे बंठा संजा बई 
घाघ'रिया झमकाता जाय 
चड़लोी चमकाता जाय 
बई की नथनी भोला खाय 


( २२ ) 


संजूलालजी ने बटुप्रा रंग्या 
संजा बई रा चोरा जी 
त्रीरा भ्रोड़या, पनघट चाल्या 
जल जमना रा नीर जी 
भरत भरत पर डोर टूटे 
पग्रब घर कंसे जाऊँजी 

घरे जऊं म्हारी सास लड़े 
क॒वे जऊं पनिहार जी 
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( २३ ) 
इलक तिलक का तोरया 
बई, बेकल की तलवार जी 
कां को बीरो बाग लगावे 
कांकी बेन्या सींचे जी 
सूरजनारायण ब॑रा बाग लगावे 
संजा बेन्या सींचे जी 
बई तो चाली सासरे 
म्हारो बाग सूखेजी 
रूपया लई लो रोकड़ा 
म्हारी बई ने पाछी लावोजी 
बई तो झ्राया गोयरे 
म्हारो बाग लेरायेजी 

( २४ ) 

'केल' 

म्हारा आंगणे केल उगी 
केल उगी-केल उगी 
हैं जाणू पपइयों बोल्यो 
बड़ा जेंठनती जीमण बंठा 
नई कलस्या में पाणी जी 
घृघट खोली सान बताई 
चलो जिठानी पाणी जी 
येले घांटे हम भरांजी 
पेले घांठे तम भरो 
भरते भरते मोती पायो 
जाँ. बेठे थी बाबूड़ो 
बाबूड़ा रे बाबड़ा, 
कई, सुनौ बात हमारी जी 
गुड़ी खेलता भई हमारा 
राण्या सरखी भोजायाँजीं 
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झंवंदूबर १६५७] 


सॉँफी-पूजा ११६ 


( २५ ) 
म्हारा पिछवाड़े केल उगी 
>क्रेल उगी 
हैँ जाणू पपइयो बोल्यो 
म्हारा बीराजी चढ़वा लाग्या 
चड़जो अच्छी सी डाली 
म्हारा देवरिया चढ़वा लागा 
चडजो टूटो सों डालो 
म्हारा बीराजी जिमवा बेठा 
दऊ रे ताजा-सा भोजन 
म्हारा देवरिया जीवण बेठा 
दर्क रे सखा-सा टुकड़ा 
म्हारा बीराजी घरे छोरो हुयो 
लई जऊं भगलया ने टोपी 
म्हारा देवरिया घरे छो री हुई 
दरऊँ रे सिल्‍ला पे दचकी 
( २६ ) 
रंग रंग रे गुलाबी छीपा 
धावरारी बूटी छे 
रंगू छे ये डावड़ी 
त्हारा कितना भई छ 
पंचम पच्चीस म्हूरे 
स्रजनाराण भई छे 
तारा बिजली लाल, 
म्हारी संजा बई बेन छे 
( २७ ) 
किका किका घर को नोतो रे--कागेला 
संजा बई का घर को नोतो रे--कागेला 
कई कई नोत जिमावे रे--का्गेला 
लबसी का लोंदा, ऊपरे घी का झारा रें--कागेला 
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( र८ ) 
संजा जी मले हो-चू ठले हो 
चीरेली. चिराय ले 
चीरा ऊपर मोर नाचे 
डेढ़ घड़ी ए रात 
चमक चांदनी-सी रात 
फूलाँ. भरीरे परात 
एक फूल गिरयो 
म्हारी संजा बई उदास 
( २६ ) 
काली बावड़ा का हाट जद्यो में 
छलल्‍ला मृदड़ी लइयो जी 
मूृगा हो तो लइयो जी 
घर में ननदल कुंवारी जो 
देवर है दूतारों जी 
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टिप्पणी १ 


चतुर कवि शामल की पद्य-कहांनी ; पद्मावती 


प्राचीन गुजराती साहित्य 


गूजरात के लोकप्रिय चतुर कवि और पद्यकहानीकार श्री शामल भट्ट का 
जन्म सन्‌ १६७० के आसपास अहमदाबाद के समीप बसे हुए गाँव गोमतीपु'र में हुआ था । 
उनकी मृत्यु सन्‌ १७३० में मानी जाती है। उन्होंने संस्कृत श्रौर हिन्दी का काफी 
भ्रम्यास किया था । वे गृजरात के महान्‌ आाख्यानकार प्रेमानंद के अ्नुगामी थे । 


उनकी कल्पना श्रति तीव्र और उनकी पद्य कहानियाँ बहुत रसमय हूँ । उनकी 
भाषा श्रौर शली ग्राम्य होते हुए भी संस्कारी दिखलाई देती है। उनके ज़माने में 
प्रहमदाबाद में मुगल शासन था। इससे उनकी रचनागझ्रों में फारसी तथा उदृ शब्दों की 
प्रचुरता दृष्टिगोचर होती है । प्रधानतः उनकी रचनाएँ कथात्मक श्रौर बोधात्मक होती 
हैँ । गुजराती वाद्भुमय के इतिहास में व्यावहारिक भाषा को कहावतों--मुहावरों से 
प्राभूषित तथा सुसज्जित करने का सबसे बड़ा काम 'शामल' ने ही किया है। 
जनता के मनोरंजनाथं उतकी कहानियों में पहेलियाँ खूब श्राती है। हम यहाँ श्राज 
उनकी एक कहानी पद्मावती को ले रहें हैं । 

पद्मावती” की कथा वस्तु संक्षेपत: इस प्रकार है-- 

बहुत पुरानी बात है । 

चंपावती नगरी में चंपफकसेन नामक एक राजा था । उसके पुष्पावती नामक एक 
रानी तथा पुष्पसेन नामक एक राजकुवर था। राजकुवर बत्तीस लक्षणों से यूक्‍त एवम्‌ 
चौदह विद्यात्रों का ज्ञावा था । छत्तीस रागों को वह गा सकता था | वह बड़ा मेघावी 
था । सोलह साल के पूरे होते ही वह धनविद्या में पारंगत हो गया ! 


एक दिन वह घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिये चला, साथ में मंत्री भी 
था। बसंत ऋतु के दिन थे । कोकिलाएँ मधुर स्वर मेगा रही थीं। चारों शोर की 
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ही 


प्रकृति भी मानों पश्रानंद विभोर थी । राजकुवर ने एक दुर्दान्त शेरका शिकार कर 
लिया । शिकार के बाद दोनों राजनगरी की श्रोर रवाना हुए । 


नगरी के समीप एक सरोवर था । तृषा के कारण दोनों जल पीने के लिये वहाँ 
गये । शीतल जल पीकर दोनों संतुष्ट हुए । इतने में दोनों की नज़्र पानी भरने के लिये 
भाती हुई एक सुन्दरी पर पड़ी । उसके साथ कई सहेलियाँ भी थीं। सब हास-परिहास 
करती हुई चली श्रा रही थीं । सुन्दरी का नाम था सुलोचना । सुलोचना ने राजकुमार 
को देखा । वह उसके सौंदयं पर मोहित हो गई । वह शभ्रपनी सहेलियों के साथ कटाक्ष भ्रौर 
वारत्तालाप करती हुई श्राग बढ़ीं । राजकुमार सुलोचना के मधुर कटाक्षों को समभ नहीं 
पाया । राजकुमार की यह लापरवाद्दी देखकर सुलोचना मन ही मन कुपित हो उठी । 
उसने क्रोधित स्त्रर में राजकुमार से कहा-- कुमार, व्यर्थ ही हाथों में इस धनुष का बोभ 
उठाये क्‍यों फिरते हो ?' 


सुन्दरी के शब्दोच्चार सुनकर राजकुमार हैरान हो उठा । उसने सूचक दृष्टि से 
मंत्री की ओर देखा । मंत्री ने सुन्दरी से पूछा--“हे स्त्री ! तुम कौन हो ? तुम्हारी क्या 
जाति है ? क्‍या तुमको मालूम नहीं कि यह राजकमार है ? 

यह सुनकर सुलोचना खिलखिला कर हँस पड़ी । उसकी सहेलियाँ भी हँस उठीं । 
सुन्दरी ने मंत्री को उत्तर दिया--में राजकुमार की धनुविद्या की परीक्षा लेना 
घाहती हूं ।! 

राजकुमार ने कहा--'खुशी से लीजिये ।' 

सुन्दरी ने कहा-- किन्तु आप मेरी परीक्षा में भ्रसफल द्वो जायेंगे तो प्रापको मेरी 
एक शत माननी पड़ेगी ।' 

जरूर मौन्‌ गा। कया है भ्रापकी शर्त ? ' 

आप श्रसफल रहेंगे तो श्रापकों मेरे साथ विवाह करभा होगा ।' 

अवद्य ! लीजिये परीक्षा ।' 

अ्रच्छा तो छोड़िये एक तर । निशाना लगाइए मेरे सिर पर रखे घड़े का।' 
राजकुमार ने तीर छोड़ा। सुलोचना ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और तोड़ डाला । 
राजकुमार ने दूसरा तीर छोड़ा । सुलोचन। ने उसे भी तोड़ डाजा। तीसरा'“*'चौथा''' 
भ्राठवाँ '***' ! सबके सब सुलोचना ने तोड़ डाले । सुलोचना की विजय हुई । सब सहेलियाँ 
गाने लगीं और प्रानंद से नृत्य करने लगीं । भ्रपनी पराजय से राजकुमार क्षुब्ध हो उठा । 
किन्तु मंत्री ने उससे कहा--कुमार भ्रब क्षुब्ध होना व्यथं है। क्‍योंकि छातं के भ्रनुसार 
झ्रापको उससे विवाह करना होगा ।' 

यह सुनकर राजकुमार शांत हो गया। उसने सुलोचना से कहा--'में भाज 
रात्रि को विवाह की बातचीत के लिये तुम्हारे घर आऊँगा । तुम्हारा घर कहाँ है ? 
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सुलोचना ने पहेलियों के रूप में भ्रपने घर का पता बताया । राजकुमार पहेलियाँ 
ब॒झाता चला गया--- 

१. जहाँ रहँ सदा श्रग्नि जलती 
मृत संजीवन होते जहाँ 
उस स्थान के पास ही 
महल खड़ा है मेरा । 

उत्तर--लोहार की दृकान । 

२. जिसे देखते ही लोग मोहित हों 
ग्रौर उसके शीशों का छेंदन करें 
उपके भीतर से चने आाओरो 
सामने ही महल खड़ा मेरा। 

उत्तर--फलों का बगीचा । 

३. जिसके कारण तू रुपहरा 
ग्रौर उसे जो करे रुपहरा 
उसके स्थान के पास ही 
महल. खड़ा है मेगा | 

उत्तर--धोबी का घर । 

४. जिसके खाने से जहर चढ़े 
उपको छोड़ ” प्रवेशद्वर के पास । 

उत्तर--मयूर । 

५. सोने-ला छोटा एक कुरंग 
जो पूछ से पीये पानी 
उसे रखू द्वार के पास । 

उत्तर---दीपक । 


६. मुह से बोले मधुर-मघुर, श्रौर 
जो चतुर के ही वश हो 


उसकी ध्वनि सुनके 
चले भ्राइयो महल के भीतर । 
उत्तर--सारंगी । 
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. राजकुमार सुलोचना से उसकी जाति के संबंध में पूछता है । सुलोचना उत्तर 
देती है--- 
७. पभ्रठारहों जातियों में जो है. रंक 
भ्रोर जिसको बुद्धि से चलता-- 
है, राज तुम्हारे पिताजी का ! 
उत्तर--बनिया । 
राजकुमार सुंदरी से उसके पिता का नाम पूछता है । सुंदरी तत्तर देती है-- 


८. गश्रापके पास अमल्य दो चीजें हें 
झ्रौर जो चीज जल में पंदा हो 
दोनों को इकट्ठा करो 
मेरे पिता का है वही ताम 


उत्त र---नन कमल । 


रात्रि होते ही राजकुमार सुलोचना के घर गया ; भ्रति रूपवान कुमार को देखकर 
सुलोचना ने उससे कहा--'हम इसी समय विवाह कर लें ।” राजकुमार ने उत्तर दिया-- 
सुंदरी इस प्रकार छितकर विवाह करना हमारे लिये हितकर नहीं होगा । कल प्रात: 
लाखों लोगों की उपस्थिति में हम विवाह करंगे ।' सुलोचना ने इसके लिए सहमति प्रकट 
की । राजकुमार रात भर सुलोचना के घर ही सोया । 


रात में एक और घटना घटी । चंपकसेन राजा ने किसी कारणवश रात को 
राज-सभा बूलाई जहाँ से संगीत ध्वनियाँ प्रसारित होने लगीं। वारांगनाएँ शुद्ध शास्त्रीय 
नृत्य करने लगीं । विद्वान्‌ ज्ञानयोष्ठी करने लगे । इतने में नगर में कोलाहल हुभ्ा । कुछ 
देर के बाद दो आदमी दोड़ते हुए राजसभा में भ्रा पहुंचे । राजा ने उनसे पूछा कि नगर 
में कोलाहल क्यों हो रहा है ? उन ग्रादमियों ने उत्तर दिया--“नगर में दो शेर भा गए 
हैं। वे ग्रादमियों को मारे डालते हैं ।' यह सुनकर राजा खड़ा हो गया भ्रौर हथियार 
लेकर राज-सभा से बाहर झ्राया । लशकर भी तैयार हो गया। राजा ने सारे नगर 
में ढिढ़ोरा पिटवा दिया कि सब जवान तैयार होकर राजा के लशकर में शामिल हो जावे ! 
राजा के उस निर्णय से मंत्री दु:ःखी हुआ । उसने राजा से कहा--'ऐसा हुक्म कभी नहीं 
देना चाहिये। क्योंकि झ्रापका राजकुमार ही यदि किसी कारणवश लशकर में शामिल 
नहीं हो सकेगा तो स्वयं भापके ही हाथों उसे दंडित होना पड़ेगा । राजा ने कहा-- 
'राज-हित के लिये सबकी सहायता आवश्यक है। में भ्रपनी श्लाज्ञा का पालन ही 
चाहता हूं ।! 

बहुत प्रयत्त के बाद शेरों का नाश हुमा । राजा लशकर सहित वापिस लौटा । 
नगर के समीप जाकर राजा ने देखा कि राजकुमार फौज में शामिल नहीं था ! वह तुरंत 
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कुपित हो उठा । उसी समय श्राज्ञा दी “राजकुमार का प्रातः: ही वध किया जाय । यह 
सुनकर लोग हतप्रभ हो गए । सबके मन में चिता होने लगी । 

सुबह होते ही पुष्पसेन जगा । सुलोचना से मिलकर वह अपने महल में गया। 
जब वह अपनी माता से मिला तो उसकी माता ने उससे कहा--“कुमार, शेरों का 
क्‍या हुआ ? ” 

राजकुमार ने हैरान होकर पूछा---''कसे शेर ? ”! 

रानी ने समझ लिया कि कुँवर रात की घटना से बिलकुल भ्रनभिज्ञ है तो उसन 
उससे शेर संबधी सारी बातें कहीं । यह सुनकर राजकुमार तुरंत घोड़े पर सवार होकर 
जंगल की श्रोर चल पड़ा । कुछ दूर जाकर उसका लशकर से सामना हो गया । राजकुमार 
ने राजा को प्रणाम किया । किन्तु राजा की अ्रांखों में क्रोध देखकर वह हतप्रभ हो गया 
झौर लशकर के पीछे चला गया । 

राजमहल में भ्राकर राजा ने राजकुमार को बुलाया भौर पूछा--'रात्रि को तुम 
कहाँ थे ?! 

राजकुमार ने तथ्य को छिपाते हुए कहा--'पिताजी, जो होना था, हो 
गया । अरब आप जो दण्ड चाह मुझे दे राकते हैँ ।! यह सुनकर राजा ने मंत्री से कहा-- 
'जाओ, इस नालायक राजकुमार का सिर काट डालो । में इसका मुह तक नहीं देखना 
चाहता हूँ | साथ-साथ यह भी कहे देता हूँ कि राजकुमार की ओर से दलीलें करने वालों 
का भी यही हाल होगा ! ' 

राजा की उस आज्ञा का रानी को पता चला । वह अति कूपित हो उठी। श्रपनी 
सात सौ सदलियों को लेकर वह खली तलवार के साथ राजसभा में राजा के सामने जा 
डटी । उसने राजा से प्राथंना की--'महाराज ! श्राप अपनी भ्राज्ञा वापिस ले लें, क्‍योंकि 
वह हमारा इकलौता राजकुमार है। उसकी मृत्यू के बाद हमारी क्या हालत होगी ? 
भ्रगर झाप राजकुमार को जीवित नहीं रखंगे तो हम ७०१ नारियाँ यहाँ श्रात्मघात्त कर 
लेंगी । श्रापको बाल श्र स्त्री दोनों ह॒त्याओ्रों का पाप लगेगा । 

राजा ने यह सुनकर मंत्री से कहा--“राज पंडित को बुलाने की व्यवस्था करो ।! 

राज पंडित श्राये । राजा ने उनसे कहा--“विप्रवर ! शास्त्रों के भ्राधार पर कोई ऐसा 
मार्ग खोज निकालिये कि जिससे मेरी श्राज्ञा मंग न हो श्रौर राजकुमार जीवित रह 
जाय ।' पंडित ने कुछ सोचा, फिर कहा--'राजकुमार को बारह साल का बनवास 
दे दीजिए ।' 

पुष्पसेन वनवास के लिये तैयार हुआ । भ्रपना धनुष लेकर वह घोड़े पर सवार 
हआ । वनवास के लिए जाने से पूर्व वह राजा को प्रणाम करने गया । राजा को प्रणाम 
करके वह वहीं खड़ा रहा । राजा के समीप ही मंत्री बैठा था । मंत्री ने राजा से कहा--- 
महाराज ! आपकी प्राज्ञा तो भंग नहीं हुई किन्तु वनवास जाने के कारण राजकुमार का 
एक वचन भंग हो रहा है | 
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यह सुनकर राजा ने कहा---्रर्थात्‌ ?! 

मंत्री ने राजा को राजकुमार श्रौर सुलोचना की प्रेम संबंधी सारी बातें कह 
सुनाई” । इनको सुनकर राजा ने तुरंत ननकमल को बुलाया । नेनकमल की सहमति के 
बाद सुलोचना तथा राजकुमार का विवाह कर दिया । शादी के दूसरे ही दिन राजकुमार 
वन जाने के लिए तैयार हुझ्ना । वह पुन: राजा को प्रणाम करने गया। राजा ने उससे 
कहा--“यदि तू मेरा सच्चा राजकुँवर है तो वनवास के लिये श्रकेला ही जाना ।' कुमार 
ने जवाब दिया--'मै किसी को साथ में नहीं ले जाता हूँ । केवल मेरा घोड़ा ही मेरे साथ 
रहेगा ।! राजा के बाद वह अपनी माता से मिलने गया। भ्रौर आखिर सुलोचना की 
ग्रनुमति के लिये उसके पास पहुँचा। सुलोचना ने भीगी श्रांखों पति को बिदा करते हुए 
कहा--'में श्रापकी पूरे बारह साल राह देखती रहूँगी । बारह साल पूरा होने के दूसरे 
दिन आप मेरे सामने उपस्थित नहीं हो सकेंगे तो मैं उसी दिन आत्मघात कर लूगी । 
क्योंकि प्रोषितपतिका नारी की हमारे समाज में कया हालत होती है, यह श्राप श्रच्छी 
तरह से जानते हैं ।! 


पुष्ससेन वन के मार्म पर आगे बढ़ने लगा। वन में कुछ दूर जाते उसकी एक 
यक्षिणी से भेंट हो गई । उसके हाथ लम्बे और मोटे थे । बाल भरे थे। आँखे बड़ीं और 
भयंकर थीं । यक्षिणी ने राजकुमार से कहा--“म तुझे श्रौर तेरे घोड़े को खा जाना चाहती 
हैँ । यह सुन कर राजकुमार ने उत्तर दिया--“में तो दुःखी आ्रादमी हूँ । विपत्ति से 
कभी नहीं डरता हूँ ।” यह सुनकर यक्षिणी प्रसन्न हो गई | उसने प्रसन्‍त वदन से राजकुमार 
से कहा--“राजकुमार, जब तुम किसी कठिनाई में हो तो मेरा स्मरण करना । तुम्हारा काम 
हो जायेगा । यह कह कर यक्षिणी अंतर्धान हो गई । 


कई दिन के बाद राजकुमार एक नगर में पहुँचा | वहाँ कुंतीभोज नामक राजा 
राज्य करता था । पुष्पसेन कुंतीभोज की राज सभा में गया। वहाँ पाँच सौ सूंदर वारांगनाएँ 
नृत्य करती थीं। पाँच सौ विद्वानू विचार गोष्ठी में भाग ले रहे थे। राजा के एक ओोर 
धनराज नामक मंत्री बंठा था, और दूसरी श्रोर राजकुमार बंठा हुआ था । राजक्मार के 
ग्रागमन के कारण कुंतोभोज भत्यंत प्रसन्‍न हुआ | उसने उससे पूछा--'भ्राप कहाँ से भ्रा रहे 
हैं ? आझ्रापके पिता का क्‍या नाम है ? 


पुष्पसेन ने उत्तर दिया--मेरे देश का नाम है पृथिवी । श्रौर मेरे पिता का नाम है 
ईश्वर !' कुंतीभोज यह उत्तर सुनकर दंग रह गया । सब विद्वान भी हैरान हो उठे। राजा ने 
कहा--'तुम्हारे उत्तर से में अत्यंत प्रसन्‍न हुआ । आप यहाँ भ्रानन्द से रहें ।' 


कुंतीभोज के पद्मावती नामक सोलह वर्ष की सुन्दर राजकूमारी थी। उसका 
चंद्र-ता मुह था। हिरन की आ्राँखों से उसके दोनों नयन थे । एक दिन उसकी सहेली 
सुलेखा ने उससे कहा--'हे सहेली, हमारी राजसभा में एक राजकुमार बैठता है | वह भ्रति 
सुन्दर राजकूमार आपका पति होने योग्य है ।! यह कहकर दोनों हँसने लगीं | कुछ देर के 
बाद प्मावती ने कहा--सखि, उस राजकूमार को में देखना चाहती हूँ । 
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दूसरे दिन तड़के ही दोनों राजकुमार के दर्ताथ भ्रपने महल के भरोखें में जा 
बेठीं । पुष्पसेन स्नान करके घोड़े पर सवार होकर नगर में प्रवेश करता था। दोनों ने 
राजकुमार को देख लिया। बहुत सोचविचार के बाद पद्मावती ने भ्रपनी सखी से कहा-- 
“बहिन, चाहें जो उपाय करो किन्तु उस राजकमार को मेरे पास बुला लाझ्रो । 
उसके बिना म्‌भसे नहीं रहा जाता है । साथ साथ में उसकी चतुराई की भी परीक्षा करना 
चाहती हूं ।' 
सुलेखा किसी युकित के द्वारा पुष्पसेन को प्मावती के पास ले भ्राई । पद्मावती ने 
राजकुमार से पूछा--'आराप कहाँ से आ रहे है ? श्रापका नाम क्‍या है ? श्रापके पिता का 
नाम क्‍या है ? ओर आप कौन-सी जाति के हैँ ? परदेस क्यों भ्राये हुए हैं ?' द 
इतने श्रधिक प्रश्त सुन कर राजकुमार प्रचम्भे में पड़ गया । उसने उत्तर दिया-- 
“राजकुमारी प्रश्न पूछने का क्या कारण हो सकता है, निश्चय ही विवाहाकांक्षी द्वी ऐसे 
प्रशन पूछा करते हैं । यह सुन कर तीनों खिलखिला कर हँस पड़ीं । 
फिर पद्मावती ने राजकुमार को चतुराई की परीक्षा के लिये कुछ पहुलियाँ पूछीं । 
राजकुमार ने उन पहुेंलियों का ठीक ठीक उत्तर दिया-- 
१. नारो बोली प्रेमन आप हें चतुर सुजान 
पाँच 'प' पुरुषकों प्यारे, कीजिये उनके बखान । 
उत्तर--पान, पगडी, परद्िमनी, परिमल, पोशाक । 
२. घन्य धन्य तेरी बुद्धि धन्य हे राजकुमार 
पाँच “क' कामिनी के परे, कीजिये उनके उच्चार । 
उत्तर--काजल, कुंकुम, कंचुकी, कंथ, कसु बा । 
३. पाँच क' नहीं हूँ भुज के पास : 
सुजान, वह कोन हैं खास ! 
उत्तर--कुड (द्वेष), कपट, कूलच्छन, कुजाति, कुनारी | 
४. कहते हूं श्राप : हूँ में प्रकेला 
किन्तु हें तुम्हारे साथ चीजें सात 
प्रकट देखती हैँ में जिन्हें 
कहिये, हैं वे क्या ? 
उत्तर--ती र, धनुष, तववार, भाता, घोड़ा, ढाल और चाबुक । 
५. पंछी उड़े, मृत्यु हो बेठे जिसकी शाखा पे 
हामत झा जाये देखते कहिये, क्या, भूपाल ? 
उत्तर--तीर । 
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६. उत्तम कल में पंदा हुई, बाप का जो बाप-- 
उसके साथ की शादी : कहिये सज्जन बात ! 
उत्तर--छाछु, तक्र । 
फिर कुछ बहेलि।याँ राजकुमार ने कहीं । पद्मावती ने उनके उत्तर दिये-- 
७. शत नर बंधित हुए बंधन से एक नर बना 
वह नर तेरे पास है, कहिये राजकुमारी । 
उत्तर--हार । 
८. चलता है पर चरन नहीं, उड़ पर नहीं पंख 
चाहे करो प्रसरित न रहे : सब देखत है भ्राँत । 
उत्तर--धू म्र 
६. चोंच है पर चिडिया नहीं, मांजारी मुखश्याम 
दो जीभें, नहीं नागिन, उसका है क्या नाम ? 
उत्तर--लेखिनी । 
विनोद गोष्ठी के बाद पद्मावती ने राजकमार से कहा--"“रवामी, चलो भोजन 
करने ।” यह सुनकर राजकुमार हैरान रह गया। उसने राजकुमारी से पूछा--“आ्रापने 
किससे विवाह किया है क्‍योंकि में परनारी के साथ भ्रधिक समय तक बातचीत नहीं 
करता हूँ ।” राजकुमारी ने हँसते हुए कहा--“मने मन ही मन भ्रापको वर लिया है । 
यदि श्राप विवाह के लिये मना करंगे तो में आत्मघात करलूगी ।! 
राजकुमार ने कहा-- तो बुलाइये ब्राह्मण को, हम गुप्त रीति से विवाह कर लें ।” 
ब्राह्मण श्राया। वह पैसों का भूखा था। राजकमारी से श्रधिक धन लेकर उसने दोनों का 
विवाह कर दिया । 
बहुत महीनों के बाद राजाकुंतीभोज को, उस गुप्त विवाह का पता चला। राजकुमारी 
के महल के चौकीदार ने जाकर राजा से कह दिया कि राजकुमारी ने गुप्त विवाह कर लिया 
है। दूसरे दिन राजा ने ब्राह्मण को बुलाया । बहुत दक्षिणा देकर पूछा कि राजकूमारी का 
प्रम्यास कहाँ तक अ्रागे बढ़ा है| वह ब्राह्मण राजकुमारी का गूरु भी था । ब्राह्मण ने 
जवाब दिया---में पिछले छे मास से काशी की यात्रा पर था। इससे मुझे मालूम नहीं 
है कि कुमारी का श्रम्यास कहाँ तक भ्रागे बढ़ गया है ।” राजा ने तुरंत अपने मंत्री को 
बुलाया । मंत्री से उसने कहा--'जाओो, राजकुमारी से कहो कि में उससे मिलने भरा 
राजा राजकुमारी से मिला। बातचीत के मध्य में उसकी यह छ्ंका दृढ़ हो गई 
कि राजकुमारी ने राजकुमार के साथ गुप्त लग्न कर ली है। राजा ने राजकुमारी के 
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इदं गिंदें विद्वासपात्र आदमियों का कड़ा पहरा लगा दिया । राजकुमारी के प्रत्येक 
का्यकलाप पर दृष्टि रखी जाने लगी । फिर भी राजकुमारी ने अपनी एक विश्वासपात्र 
दासी के द्वार। राजकुमार को एक संदेसा भेजा : श्राप शीघ्रातिशीघक्रष इस नगरी को छोड़ 
जाइये। क्‍यों कि हमारी गुप्त लग्न की बात मेरे पिता जी को मालूम हो चुकी है। कुपित 
हो कर वह आपका वध करवा डालेंगे। ...... ? 


राजकुमारने हिम्मत से उत्तर दिया-'भय के कारण में तुम्हें त्याग कर चला 
जाऊंँ तो मुर्क घिक्‍कार है ।' वह दूसरे दिन भी प्रति दिन की भांति राजसभा में उपस्थित 
हुआ । 

राजाने मंत्री से एकान्त में कहा “मंत्री, राजकुमार को किसी बहाने जंगल में ले 
जाञ्रो । जंगल में चार चांडालों को भी उसको ह॒त्या के लिये तेयार रखो । जब राजकुमार 
जंगल में पहुँचे तो श्रप्र॒त्याशित वारों के द्वारा उसको हत्या करवा डालो !” मंत्री ने राजा 
की आज्ञानुसार चार चांडालों को जंगल मं भेज दिया । राजकुमार झौर स्वयं भी जंगल 
में पहुँंचे। उस समय रात्रि हो चली थी। पृथ्वी पर अंधकार छाया हुप्ना था। 
उस भयंकरता में यह भयंकर हत्या होने जा रहूं। थो । किन्तु किसी कारणवश मंत्री का 
हंदय बदल गया । उसने चांडालों से कहा--राजकुमार की हत्या नहीं करनी चाहिये । 
क्योंकि गराखिर वह राजकुमार का पति है । लो ये मुद्राएँ श्नौर यों ही चले' जाश्ो । किसी 
मृगके दो लोचन ले जाकर राजा को दिखा देना । चांडाल और मंत्री चले गये । 


राजकुमार जंगल की भयंकरता में बिना भय के खड़ा हुआझा था। इतने में 
पद्मावती की भेजी हुई एक वारांगना चंद्रावलि वहाँ जा पहुँची । चंद्रावलि राजकुमार 
को अपने घर ले गई । राजकुमार वहाँ दिन बिताने लगा। 


राजा एक दिन झपनी रानी से कहने लगा--'रानी, तुम जाकर राजकुमारी को कुछ 
शिक्षा दो । क्‍योंकि गुप्त विवाह करके उसने हमारी इज्जत को बद्रा लगाया है !' 
रानी राजकुमारी के पास गई। उसने राजकुमारी को समझाया । किन्तु यह सुनकर 
राजकुमारी फूट-फूट कर रोने लगी और कहने लगी 'मेरे पिताजीने अपने जामाता का ही 
वध कराकर बड़ा पाप किया है''' उन्होंने **! 

एक दिन कूंतीभोज राजा अ्रपन मंत्री के साथ बंढे हुए राजपंडित से चर्चा कर 
रहे थे कि राजकुमारी की जन्मकुण्डली के अनुसार उसका किसके साथ लग्न कर देना 
चाहिये । इतने में एक दास ने आकर कहा कि एक वारांगना आपसे मिलना चाहती है । 
राजाने वारांगना को प्रवेश की भ्रनुमति दी । 


चंपक देश की एक सोलह वर्ष की वारांगना ने नृत्य करते हुए ही प्रवेश किया । शुद्ध 
नृत्य की भंगिमासे उसका अ्रंग-अ्ंग बल खत रहा था ! उसे देख कर राजा दंग रह गये । 

राजसभा में भी उसका नृत्य हुआ । प्रनेक लोग उसके शुद्ध नृत्य को देखने 
के लिये आए। नृत्य के बाद राजा प्रसन्न हुआ । उसने लाखों स्वर्ण मुद्राएँ वारांगना को 
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भेंट की श्र कहा--'आपके नृत्यको देखकर हम को बहुत प्रसन्नता हुई हे । भाप कुछ 
दिनों के लिये यहाँ ठहर ।' 
द वारांगना नीचा मुह करके मृक ही ही खड़ी रही । 

राजाने यह देखकर पूछा--आप मूक क्‍यों खड़ी है ? ' 

आपकी राजसभा में मुझे किसी चतुर पुरुष के दर्शन नहीं होते हूँ । यही कारण 
है कि मेरा दिल यहाँ ठहरने के लिये राज़ी नहीं होता है ।' 

आप बहुत राज्यों में घूमती रहती हैँ तो कृपया बताइये कि कौन से राजा का 
राजकुमार आपकी दृष्टि में चतुर है' राजाने पूछा । 

वारांगना ने यह सुनकर पुन: नृत्य आरम्भ किया । मानो उस राजकुमार की 
स्मृति उठते ही वह आनंदित हो उठी हो और नाचने लगी हो । नृत्य के बाद उसने 
कहा--हे नृप, चम्पावती नगरी के राजा चंपकसेन का राजकुमार पुष्पसेन सभी 
राजकुमारों में अधिक चतुर है । यह सुनकर राजाने मन ही मन निर्णय कर लिया कि 
में अपनी राजकुमारी का विवाह सजधज के साथ उससे ही करूँगा । 


वारांगना दो दिन ठहरी । तीसरे दिन बड़ी सुबह वह अपने नगर की श्रोर चल 
पड़ी । राजाने एक भाट को बुलाया, और उससे कहा--तुम उस वारांगना के साथ 
चंपावती जाभ्रो भौर वहाँ के राजा चंपकसेन से कहो कि राजा कुन्तीभोज श्रापके राजकुमार 
पुष्पसेन के साथ अपनी राजकुमारी का लग्न करना चाहते हूँ ।' 

राजा की यह बात वारांगना चंद्रावलि ने सुनली वह तुरन्त बोल उठी--े 
नृप ! पुष्पसेन को में यहाँ उपस्थित कर सकती हूँ ! ' 

“तो में तुम्हारा बड़ा आभारी होंऊँगा । ' राजाने उत्तर दिया । 

चंद्रावलि ने कहा-- हें नृप ! कुछ दिनों पूर्व झ्ापने जिस राजकुमार का वध कराया 
था वही राजकुमार पुष्पसेन था !” यह सुनकर राजा बेहोश हो गया। होश भाते ही 
वह पागल की भाँति चिललाने लगा--'मंने अपने हाथों ही सगे जामाता का वध कराया। 
में राजा नहीं हूँ ''चांडाल हूँ '''राक्षस हूँ ! ' 

राजा का पछतावा देखकर चंद्रावलि ने कहा--“नृप, चिता मत कीजिए । पुष्पसेन 
ग्राज भी जीवित हैं । मे उसे यहाँ हाजिर कर सकती हूँ ।' यह सुनकर राजा की प्रसन्नता 
का पार न रहा । राजाने सज-धज के साथ चंद्रावलि के घर से पुष्पसेन को भपने महल 
में बुलाया । यह देखकर पद्मावती भी अति श्रानंदित हुई । 


राजाने पुष्पसेन से पद्मावती का विवाह कर दिया। मिलन की प्रथम रात्रि को 
पद्मावती ने विनोदार्थ पुष्पसेन से कुछ पहेलियाँ पूछीं । राजकुमारने उनके उत्तर दिये-- 
१. लाल वस्तु की करो प्रशस्ति; 
प्राप हैं विद्यापति ! 
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उत्तर--पावोंकी पैनी लाल, लाल अधर प्रवाल; 
लाल रंग मजीठका, शुककी चोंच है लाल । 
२. श्याम, नील, और पीत तथा श्वेत वस्तुका करो बखान; 
कहिये इतना कंथजी, श्राप हें चत्र सुजान । 
उत्तर--श्याम है भ्रांखकी कीकी, व्याम भ्रमर है सुभग; 
स्याम अ्रंजन श्रांखका, इ्याम है जुड़ा, नाग। 
नीली पहनी कंचुकी , नील कमलका फूल है नीला; 
कुंकुम चूटियों के साथ नीला गुदना है अमूल्य । 
पीला स्वर्ण शोभित, यीला केसरका त्त्रिपुड; 
पीला पीतांबर शोभित देखत उपजत मोह। 
स्वत नयनद्रय. शोभित श्वेत शशी-सा मुख; 
गेत हार मोतियोंका, देखत उपजे सूख ! 
३. बंधे तंतुमें सघा नर, वैभमे नर हें चार; 
यह कहो मुज रायजी, बनी उनकी एक नारी! 
उत्त र--चोरी ! 
दोनों आ्रानंद से रहने लगे । 
एक दिन पुष्पसेन चितातुर बंठा हुआ था । उसे श्रपने माता-पिता की स्मृति हो 
आई | सुलोचना की भी याद भरा गई। उसी दिन उसके वनवास के ग्यारह वर्ष 
पूरे होते थे | इतने में पद्मावती ने आकर पीछे से उसकी आँखें बंद कर लीं। हररोज 
तो ऐंपे प्रसंग पर पुष्पसेन पदमावती के दोनों हाथ पकड़ कर उसे अपनी गोद में सुला लिया 
करता था । किन्तु आज उसने कुपित होकर उसके हाथ जोरसे अपनी ग्रांखों से अलग कर 
दिये । पद्मावती हैरान हो उठी । कुछ देर के बाद वह समभ गई कि राजकमार ग्राज 
किसी चिता में मग्न हें । उसने प्रेम से पूछा: 'हें स्वामी, झ्राज आप चिंतातुर क्यों हैं ?' 
पृष्पसेन ने कहा--'म्‌के अपने माता-पिता की याद भ्रा गई है ! ” इतने में चंद्रावलि 
वहां भ्रा पहुंची | पद्मावती ने चंद्रावलि से कहा--“चंद्रावलि, तुम चंपावती नगरी में जाञ्नो । 
वहाँ चंपकसेन राजा हैं | वह श्रपने पुत्र की विरह वेदना से दुखी हूँ या नहीं--यह देख 
भाग्रो । 


चंद्रावलि चंप/वती पहुंची । मंत्री के पास आकर उसने नृत्य किया । नृत्य के बाद 
उसने कहा--'ग्रापके राजा आनंद से हैं न?! यह सुनकर मंत्री दुःखी हुआ और 
बोला--राजा श्रानंद में नहीं हैं क्योंकि उनका इकलौता राजकुमार वन को गया हुआा है | 


१. मडपके चारों स्तंभों क बीच लग्न के समय रची जाने वाली एक क्रिया । 
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में पृष्णसेन को आपके सामने उपस्थित कर सकती हूँ ।! चंद्रावलि ने कहा । 
तो आपका बड़ा ही उपकार होगा ।  मंत्रीने कहा। मंत्री चंद्रावलिको राजा के पास ले 
गया । राजा भी श्रति उल्लसित हो उठा । कहा--'श्राप पुष्पसेन को शीघ्र ही मेरे सामने 
उपस्थित करो | में तुम्हें प्रचुर भेंट दूंगा ।' 
चंद्रवलि और चंपकसेन के मंत्री दोनों कुंतलपूर की श्लोर रवाना हुए । वहां पहुंचकर 
मंत्रीने कुंतीभोज से कहा--पृष्पसेन के बिना चंपकसेन दुःखी हूँ | कृपया नये युग्म को घर 
की ओर रवाना करें।*'' 
कुंतीभोज मंत्री की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुम्ना । उस दिन राज भर में आनंद 
मनाया गया । वारांगनाओ्रों ने शुद्ध नृत्य किए, गायकों ने बसंत राग गाया भ्रौर चारों ग्रोर 
प्रानंद उमड़ पड़ा। 
पष्पसेन पद्मावती झौर मंत्री ज्ञीनों चंपावती पहुंचे । वहाँ भी आनंद मनाया जान 
लगा । सारे नगरने उनका सज-धज के साथ स्वागत किया। वृद्ध राजा-रानी की वृद्धावस्था 
कई साल कम हो गई । ह 
पृष्पसेन, पद्मावती भ्रौर सुलोचना एक महल में रहने लगे । दोनों बहिनों के बीच 
भति प्रेम हो गया । दोनों प्रतिदिन आपस में विनादार्थ पहे लियाँ पूछती थीं । 
१. एक नारी है विश्वमें, सबको देती श्रास, 
ग्रठ: मास गप्त रहें, श्रानदित है चार मास । 
उत्तर--सर्दी । ठंड ! 
२. एक नारी संसार में, राय-रंक के घर जायें; 
जिस पर करुणा करें मृतक-सा हो जाये। 
उत्त र--तींद । 
३. नारी एक नो खंडों में, लगती है सबके श्रंग; 
संबलको निबंसल करे, करे रंग में भंग। 
उत्तर--भूख । 
तीनों श्रानंद से रहते हुए दिन बिताने लगे । 
यह कथा कवि शामल भट्टने संवत्‌ १७४४ के माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी 
भ्ौर मंगल के दिन प्रचंड बुद्धि और चतुराई से पूरो की । 
श्रो शान्ति श्ॉकड़ियाकर 
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क्या श्रीपत्तन नरहड़ है !? 


“भारतोय साहित्य के जनवरी ५७ के अंक में श्री पतराम गौड़ का 'सिद्ध पद्रण' 
के सम्बन्ध में 'हरिदास ओर जनग्नन्थ' नामक लेख प्रकाशित हुआा है | यह बहुत ही भ्रामक 
है । नरहइ के पंबध में उनका एक लेख “मरू भारती! ब्य ४ग्रंक ३ में प्रकाशित 
हुआ था। उतके सबंध में भी मेने अपने विचार प्रकाशित कराए थे जिसमें मेने युग- 
प्रथात गर्वावली मे प्राप्त नरहड़, संस्कृत रूप नरभट्ट के उल्लेख भी अपने लेख में सम्मिलित 
किये थे। यहाँ इतना कहता पर्याप्त होगा कि गौड़ जी ने निरंजनों हरिदास जी की वाणी 
से जो तथ्य निकाला है वह सवंया अ्रामक है श्रौर सिधापन को सिद्धपट्टण का भ्रपश्नंश व 
पर्यायवायी तथा तन पाटण से नरहड़ का संबंब, लिधापन का छोटा रूप सिधड़, नरभट्ट को 
कोई सौभट्ट लिखता है जिसका अपज्ंश सौटड़ वाणी में प्रयुक्त हुआ है' इत्यादि बातें 
केवज लेखक का झ्राग्रह मात्र है। किसी प्रकार लेखक की ऐसी धारणा बन गई है कि 
जिन तत्तवों का परस्पर कोई संबंध नहीं, उनको भी येतकरेनप्रकारेण जोड़ने की 
चेष्टा की है । मुर्भे यहाँ केवल एक ही भ्रामक तथ्य पर प्रकाश डालना है जो कि जन 
ग्रन्थों से सम्बधित है । उन्होंने लिखा है कि “श्रीपत्तन शब्द नरहड़ के लिए जैन 
यत्तियों ने प्रयक्‍त किया है, भ्रणहिलपुरपाटण के लिए केवल पाटण शब्द ही ।” वास्तव 
में उनकी यह धारणा सवंथा गलत है। जैन ग्रन्थों में गुजरात के उस झणहिलपुरपाटण 
के लिए “'श्रीपत्तन” शब्द का उपयोग प्रनेक स्थानों में किया गया है जब कि नरभट्ट' 
के लिए 'श्रीपत्तन' शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ । युगप्रधानाचार्य गुर्वावली म 
नरहड़ के लिए नरभट्ट शब्द चार बार प्रयुक्त है, उसी ग्रन्थ में गुजरात के भ्रणहिल्ल 
पुर्प्तत के लिए कई बार पत्तन और शओऔपक्तन दोनो शब्द प्रयुक्त हैं। इनमें से यहाँ 
क्रेवल दो ही उदाहरण देता हुँ इनमें गुजरात प्रदेश का भी साथ हो में नाम झ्ााता है । 


| ७३६ ] 


१३४ भारतीय साहित्य [ वर्ष २ 


१. “श्री गूजरत्रा मुकुट कल्पे श्रीपत्तने” श्री विवेकसमद्र-महोपाध्यायानां पाश्वें 


लक्षण-तक-साहित्यालंकार-ज्योतिष्क-स्वसमय-पर समयसारनिष्कनिष्कषण निकषोपमे समग्रा- 
चाये गुणालंकृत मात्रस्य स्वशिष्य रत्नस्य पंडितराजराजचन्द्रस्य समाकारणाय प्रेषितो । 
यु० गर्वावली पृ० ६४-६५ 
२. “श्री भीम पल्‍लयां श्री वायडेच श्री महावीर देव यात्रा च गुरूतरप्रभावना 
पूर्व निर्माय, ज्येष्ठवदि चतुर्देश्यां श्री गुजेरत्रामुकुट कल्पे प्रभूतम्लेच्छ व्यावहारिक समूह 
संकूले श्रीपत्तने महाराजाधिराज से यलीलां दधान आवासितः |” 
३. पाटण संघवी पाड़ा द्याश्रय काव्य की लेखन प्रशस्ति । 
संवत्‌ १३३५ वर्ष श्रावण शूदि १५ सोमेञ्योह श्रीपत्तने श्रीसारंगदेव राज 
(ज्ये) दृयाश्रयमहाकाव्यं 5० लाषगेन लिखितं । 5 
ये सारंगदे बघेला वंश के थे और गुजराज के पाटन के राजा थे । उस भ्रणहिल्ल 
पाटण के लिए ही यहाँ श्रीपत्तन शब्द प्रयुक्त हुग्ना, यह निरिचत है । 
४. एक चोथा महत्त्वपूर्ण उल्लेख सं० १२६४ में रचित पर्णमद्रगणि के धन्य 
शालिभद्र चरित्र की प्रशस्ति का नीचे दिया जा रहा है-- 
श्रीमन्गू्ज रभूमि भूषणमणो श्रीपत्तने पत्तने । 
श्री मदुलेभराजराजपुरतो, पर्चत्यवासिद्विपान । 


इसमें गुजरात भूमि के भूषण व मणि सदृश्य “श्रोपत्तन” नाम के शहर में दुलेभ- 
राजा के समक्ष चेत्यवासियों से विजय प्राप्त करने का उल्लेख है। यह दुलंभराज 
म्रणहिलपुरपत्तन के ही नरेश थे । 
प्रमाण श्रोर भी अनेक दिये जा सकते हैं पर ऊपर दिये गये प्रमाणों में गुजरात 
प्रदेश के अणहिल्ल राज पुरपत्तन के लिए ““्रीपत्तन”” शब्द का स्पष्ट प्रयोग हुआझा है । श्रत: 
इन तीन प्रमाणों से ही भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि श्रीपत्तन नरभट्ट नहीं हैं । 


जिनप्रभुसूरिजी के सम्राट के साथ जाने का जो उल्लेख है उसमें भी “गुज रघधरित्रीं 
प्रति” चलने और पाटण होकर सौराष्ट्र जाने का जो उल्लेख है वह नरहड़ के लिए नहीं । 
तपागच्छु के सोमप्रभसूरि नरहड़ कभी नहीं आए थे । वहाँ तपगच्छ के प्रभाव होने का 
एक भी उल्लेख कहीं नहीं मिलता | जब कि गुजरात के पाटण में उनके जाने या ठहरने 
एवं प्रभात के ग्रनेक प्रमाण हैं। लेखक को यह भी विदित नहीं कि पाटण पहले 
श्राता है या सौराष्ट्र | वास्तव मे गुजराज के पाटण से होते हुए ही सौराष्ट्र जाने का रास्ता 
है । इसलिए उनकी सारी श्रन्य कल्पनाएं मिथ्या हैं । मुनि जिनविजय जी जैसे पुरातरवाचार्य 
ने “श्रीपत्तन! को गुजरात वाला पाटन माना है उसे भी श्रापने ठीक नहीं समझा है । 


जब श्रीपत्तन गुजरात के पाटण के लिए प्रयुक्त है नरभट्ट के लिए नहीं, तब 
उसके भ्रौस-पास के स्थान भी गुजरात के पाटण से ही सम्बन्धित है यह स्वतः सिद्ध हो जाता 


[ ७३७ | 


झ्रक्टबर १६५७ ] क्या श्रीपत्तन नरहड़ है ? १३५ 


है। भ्रत: गौड़ जी ने जो उन स्थानों की संगति नरहड़ से बेठाने का बौद्धिक द्वाविड़ी 
प्राणायाम किया है वह असफल ही माना जाना चाहिए । 

मेने श्रपने मह्भारती में प्रकाशित लेख में भी स्पप्टीकरण किया था कि नरहड़ 
शिलालेख को वह ठीक से नहीं पढ़ सके। अतएवं उसके आधार से निकाले हुए नहीं 
निष्कषं भ्रमपूर्ण हें। जब उस शिलालेख की अधूरी छाप मेरे अवलोकन में आई तो शुद्ध 
पाठ इस प्रकार मिला-- 

“संबत १२१४५ माग्रंवदि १५ शनी नेगमान्वय कायस्थ (स्छ ? ) ठक्र श्री श्रीचंद्र सुत 
वील्हण पुत्र ताल्हण स्वर्घ लोके गथ: (तः ) । 

“परमभट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर श्रीमद्विग्रहराजदेव राज्ये० (सो)म 
देन निजभातृ पुःनाथें (देहा) कारयित शुभं भवतु । 

श्री भ्रगरचंद नाहटा 


[ ७३८ ] 


विद्यापीउ-संग्रहालय के हस्तलिखित ग्रन्थों का विवरण 


( 
ग्रवतार चरित्र 

ग्रंथ नाम, ग्रवतार चरित्र 
ग्रंथकार का नाम, : बारहट नरहरिदास 
ग्रंथकार का स्थान, जोधपुर [? ] 
पत्र संख्या, १७७ 
ह्राकार (मॉप) १३ ११० 
पंक्ति संख्या, ३० 


परिमाण (गअनुष्ट्प छंद में), ५०२१० 
“लिये का कागज, पुराना देशी 
सचित्र या अचित्र, अ्रचित्र 
चित्र संख्या (रंगीन, सादे). >»< 

विषय, राम कथा 
गद्य-पच, पद्य , 


१) 
[सं० क्रम संख्या ४६| 
भाषा, ग्रवधी मिश्रित ब्रज 
लिपि, नागरों 
श्रक्षरों की मॉप, डे 
पूर्ण, पूर्ण 
श्रपूर्ण >< 
दशा, जीणं 
लिपिकाल, सं०१८१३5- १७५६ ई० 
रचनाकाल + 
लिपिकार का नाम, पंन्यास गोकलसागर 
प्राप्ति स्थान, हिन्दी विद्यापीठ 


श्रागरा 


ग्रन्थ का प्रारम्भिक प्रंश 


३» श्री रामोजयति: ।। अ्रथ श्री रामायत बालकंड आरंभते ।। 
गाथा: 


आरंभ पग्रेस वदन सिंदुर अरुन विथरोीयं । 
बाहन भाषु विचत्र वरदाता बुधि लंबोदरं ॥१ 
स्वेत गिरवास सकला स्वेत वसनाय विमला ससिबदनी । 
हँस रथ वीना हसता सद विद्यादानि सरस्वती ॥२ 
मुल सकति महमाया ज्वालानना जोति जालया । 
नगर कोटि निवा निवास जग जोती वंदि जननी ॥।३ 
सहस करंस प्रहासं उदितं झपुर नास तम भरषिलं। 
प्रतिमा प्रक्रेंय पुरुष॑ भय हंता देव भासकर ॥॥५ 


[ ७४० ] 


१२८ 


भारतीय साहित्य [वर्ष २ 
प्रथ संकर स्तुति सेवेयो: 


वृषभ का वाहन विछावनी है लोमरिष, 
विषई तुचा कौ वास क्रोध के निकेत है । 
झासीविष भूषण भषन विष विधु भाल, 
मंगल तिलक सर्व मंगला सहेत है। 
विषय विनास वेष रहत विष ही रत, 
सूल, भ्रो कपाल इति संपति समेत है। 
देषो धो अभूत भूत भूतनाथ एको पल, 
भजे रीभ मृत्यु ना मानि अमृत्य पद देत हैं ।१ 
भोही रे भूलि जात भव भोग दे दें भोरही लौ, 
भोरी गोरी भवाक समान भारीयतु है। 
रति हो सौ रत्त श्रौ विरत्त सौ विसंष रक्त, 
ग्राकत्त पुकार सुनि के उधारीयतु है। 
तप की पत्रित्राताई तेज की अतुलाई, 
पन की पवित्रताई पार पारीयतु है। 
कासीनाथ कासी सावकासी हन होत नैक, 
हाथी भज वासो ते विसासी तारीयतु है ।२ 


कवित: 


जटा जुट सिर गंग चन्द्रसेषर वष हुत वह। 
गल॑ कंठ भ्रहि हार मुंडमाला विष नष हः। ह 
डबवरू सूल कपाल पांनि धनवान प्रकाशित । 
बपू विभूत अवधूति सिंघ गज चरम वाप्तित। 
वामंग सिवा बाहन वृषभ जयति जयति संकर श्रमर | 
रघुनाथ चरित्र कृत ध्यान हित सुमति देहु दाहक समर ।॥।१ 


प्रथ स्वायंभ्‌ू मन्‌ तपसा [स्था] प्रसंग: ।। कविरूवाच दुह्ा ॥। 


याज्ञ बलक मूनि इक समय उर श्रानंद सहास । 
भारद्वाज सों यह कथा कही जु प्रेम प्रकास ॥।१ 


[ ७४१ ] 


प्रक्टबर १९५७] विद्यापीठ-संग्रहालय के हस्तलिखित ग्रन्थों का विवरण १३६ 


कवित: 
स्वायंभू मनु समय पाय तप साधन किन्‍नो। 
पतिवरता सुपुनीत सत्यकृपा संग लिनो। 
जहा नेमषारण्य परम पावन थल पायौ। 
धेनमती सरि तास तीर मनू ध्यान लगायौ.। 
तब द्वादस अक्षर मंत्र तहाँ जपत निरंतर सम जुगति । 
मन दंपति महा संतोष मिलि भई मूल पल्‍लव जूगति ।॥।१ 
पुनि छोड़े फल मूल पत्र जुग छुघा सु जितिय । 
येक बार आधारि वरष षट सहस जू वितीय।. 
बरष लक्ष इक छोड़ि बारि वातासन किन्‍नो । 
श्रयत बरष. रहि निराहार तजि पवन सु दिनो। 
इक पाइ रहै ठाढे अवनि भ्रसथि मात्र अवसेष तन । 
सोइ उग्र जोग मनु सघधयो मिलि सम काइक बाच मन ॥।२ 
मध्य 
कवित 
जब यों कहि जवराज झाप बल सबनि -उचारयो। 
दस ते दस दस गुन दिपाइ विक्रम विसतारयो । 
मिलि सत जोजन मध्य किहु नक्र उर किन्‍नो । 
पुनिरागमन प्रसिद्ध दुगम यह उत्तर दिन्नों। 
इहाँ कोउ न काज साधक भप्ों बेठि श्रधोमृुष तोलि बल । 
चाहत स भूमि वत्त चुकर्‌यों चकित चित्तग्रति चल विचल ॥। १ 
जामवंत उ० दूहा 
जामवंत बोल्यो जरठ पुत्र सुनहु बल पार। 
मम तरुनपन तिहि समय भो बाँमन अ्रवतार ।१ 
कृत भूव मंडल तीन क्रम वप्‌ु बराट विसतार । 
दये प्रदक्षन प्रहर दुव विमल सप्त त्रक वार ।२ 
केसव बामन रूप करि जाच्यौं बलि छल जोग । 
विस्व॒निबाह्यौ बचन बृत पूरन पुन्य प्रयोग ३ 
कलपंतर बीति कइक जरा ग्रसित अब जानि। 
8. वह जू प्रतिमा देह यह हुई बल बिक्रम हानि ।४ 


[ ७४२ |] 


है४० भारतीय साहित्य वि्धे २ 
भंगद 


नीक॑ हो कूदहुं नीर निधि प्रंगद भाष्या एह। 
ग्रावव बने क नांबने यह पे जाय संदेह ॥५ 
छंद थे प्रषरी ॥| जामवंत बाच ॥। 

वृध रीछ तब समय विचारयौ | अंगर सौ यह बचन उचारयो। 
नीति निपुन तु झ्रंगद नामी । सम सुग्रीब सबनि कौ स्वामी । 
जन के रहत स्वामि जो जांही । निहचे नीति धरम यह नांही। 
जामबंत हनमंतहि. जाना । नीति निपून बल बंद्धि निदाना। 
तू हनत. रूद्र प्रवतारा । बल विक्रम विसरयौ इहि बारा। 
जात मात्र क्रीड़॥! तू बालक। क॒त अमृत राकस कुल घालक। 
प्रात समे दिन कर ते पायौ। भ्ररन सरूप द्विष्ट तव आ्रायौ। 
मन झारक्त पवव फल मान्यों । जीय मह भक्ष भूत सो जान्यो। 
महा बेंग कदयो तु मारुति । षिस्यौ पंचसत जोजन ते षिति। 
परयो भूमि सिसु अतुल पराक्रम । कुदत फिरयो जथा कपि कुल क्रम । 
इतने बड़े काजक जे आगम । साधि मौन का रहै अवर सम | 
स्वामि काज साधक तुम समरथ । कपि जीय राषि जगत राषहु कथ । 


कविरु० 


हनूमत बाल अवस्था होइ | कहु संतायों तापस कोइ। 
देव काज कारक सो देष्यो | बांनर हर अव ता [र] विसेष्यों । 
साधु श्राप मारुतिहि सुनावे | अपनों बल तोहि न सुधि श्राव । 
जब कौऊ दुजाौ समभेडे । यातें बल तोकह सुधि श्रहै । 
सबे पराक्रम भाल सुनाये | इहाँ वल हनमान सूधि श्राये | 
हनूमान तब हित होई । विधनाद गरज्यो कपि सोई। 
सिध समाधि टॉरि तिहि सुर संग | अचल डोल भूगोल कंप प्रंग। 
तन बाढ्यों कमकाचल सौं तहाँ । ज्यों जगदीस विराट देह जहां । 
मारुति तर प्रकास्यो विक्रम | कारन भंप ब्रतुल सजित क्रम। 


मारुतिः 
चढ़ि महूँत्र गिरबर उच्चारे | स्वाम्ि काज रघुनाथ संभारे। 
सुरभी पद जल भर ज्यों सागर । करि ही मम सिर पर रघुवर कर। 
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(3 

कवित्त 
रामचरित्ररसाल अह-****जित्र गायो। 
पूछे सिवा सप्रेम सृगम भतेस सुनायों 


जनम सहस कीय अक्वतजाल निर्मल सुनासे 
सोलहै भगति रहस्सुकवि अर एकौतर उधर 
करूनां निधान रघुनाथकों यहे चरित कृत ऊचरे ॥ १ 
धरम रूप पअ्रवधेस वदन सप्रसन बिराजित । 
द्विगनि सुधा श्रावत व्याल सिर छत्र सुसाजित। 
उर आयत झाजान वाह सोभित भसिघासन। 
प्रगट कोटि दिनकर प्रताप मिलि छुति ज मथन मन । 
अंकुर धरम को भो तदित रह्यों अटकि मन रूप रस । 
काटे ऋक्रम नरहर सुकवि जथा सकति भाष्यों सुजस ॥।२ 
सघन बंद रजरेन कवत॒ तपत्र गाँन करि ) 
ग्रकल पंथ किहि कल्यो धराघर मनृज .कराहि धरि। 
ग्रवधि कवन थाहयो पांनि किहि धरयों प्रभंजन । 
भावतव्य भव भूत कठिन बस कीन्होीं काहुन । 
सत कोटि राम संप्या सुज्स काव रूकवन पूरन है। 
सुभ लहै मृकति नरहर सु कवि न्‍नामचरन हितच्ति रहे ।॥।३ 
दर्हा 

दस सहस्त्र सत बरष रहै मनज तन राम । 
तीन लोक उछव अपिल सुरमृनि लहि विश्राम । 


| 
लिये स्‌ने तय के ३३ 5० 0९३२७४३ ३४ ।। बच्रमास | 
| 
| 


इति श्री चतुरबिसति श्री अ्रवतारचरित्र भाषा श्री रामायण महा- 
म॒ुकति मारग भाषा बारहट नरहरदासेन बिरचितं श्री उत्तर कांड सप्तम 
सप्रण: ॥७॥। श्री रामोजयति ॥संवत्‌ १८१३ वर्ष चंत्र दिद १० मंगलवारेण 
संपूर्ण ॥५॥ लिषत॑ं पंयर्यास गोकलसागर लिषंति ।। पटेल भागचन्दजी सुत 
वषता बाचति ॥।बाचवा श्रर्थ लपावितं ।। 

ग्रंथ में कांडों के आधार पर इन शीष॑कों से कथा इस प्रकार दी 
हुई भगले पृष्ठ पर है । 
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१४२ भारतीय साहित्य 


बालकांड 


स्वायंभू मन्‌ तपस्या प्रसंग 

रावण पूर्व जन्म, 

हनमत उत्पत्ति 

वालि सुग्रीव उत्पत्ति 

वलोी मुख भाल उत्पत्ति 

राजा दशरथ उत्पत्ति 

रानी केकई बरदान 

श्रवण तापसवध 

श्रंग देस अनावप्टि 

शंगी ऋषि ग्रागमन 

रामचंद्र जन्म 

सीता जन्म 

विश्वामित्र प्रागमन 

तड़का वध 

रामचंद्र विश्वामित्र ग्राश्षम आगमन 
धनष यज्ञ 

रावण वाण संवाद 

शिव धनृष प्रसंग 

रामचंद्र बरात, दशरथ मिथिला आगमन 
रामचंद्र शाखोच्चार सूर्यबंश वर्णन 
जनक बंश वर्णन 

विश्वामित्र वर्णन 

कुलदेव पूजा निमित्त राम निवास प्रदेश 
भागंव आगमन 

रामचंद्र परशुराम संवाद 


ग्रयोध्या कांड 


नारद आगमन 
राम युवराजतिलक 

क॒द्र विनता प्रसंग 
रामतिलक्विधनोपदेस 

राम लक्षमन संवाद 
वामदेव पुरजन प्रति उपदेस 
राम वनवास गृह समागम 


[वर्ष २ 


बाल्मीक आश्रम आगमन 
वाल्मीक पूर्व प्रसंग 
बायस एकाक्ष वृत प्रसंग 
मंत्री समंत अयोध्या आगमन 
राजा दशरथ परलोक प्राप्त 
भरत चित्रकूट गमन 
राजा जनक आगमन 
राम भरतोपदेसन 

बनकांड 


रामचंद्र श्रत्रि आश्रम अ।गमन 
व्याध वधन 

सरभंग आश्रम श्रागमन 

मुनिव्‌ द समागम राम द्वारा राक्षस वध 
पंपासरावर आगमन 

सतीक्षण ग्राश्नम आगमन 

गुद्ध जटायु मिलन 

सूपनपा प्रसंग 

सीता हरन प्रमंग 

जानकी लंका प्रवेश 

राम परनसाला आगमन 

गृद्ध जटायू समरसज्याथित दरसन 
जटायु स्तुति 

करबंध प्रसंग 

सवरी परलोक प्राप्ति 


किष्किधा कॉड 


सुग्रीव राम मिल्लन 

सुग्रीव राम बल प्रतीक्षा 
बालि राम संवाद 

लछमन तारा प्रवोध 

राम प्रवरपषनगिरि भ्रागमन 
सुग्रोव प्रति दूत प्रेपन 
मुग्रीव लखमन प्रति दीनता 
जूथप जथप नाम 

सीता सोध कपिगमन 
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प्रवटूबर १६९५७] 


कपि स्वयंप्रभा समागम 
षार सम्‌द्र तटे कपिमंत्र बल प्रकासन 
संपाती कि समागम 
कपि मंत्र प्रकासन 
सु दरकांड 
सूरसा प्रसंग 
मेनाक प्रसंग 
मारुती बिभीषन मिलन 
मारती असोक वन आगमन 
रावन भ्रसोक वस आगमन 
त्रिजटा प्रसंग 
पू छ जरावन 
प्रंगदादि मिलन मारुति पुनरागमन 
लछमन सीता प्रति संदेह 
हनुमत सीता दसावनंन 
राम गवन 
विभीषन श्रीराम चरनसरन चितवन 
विभीष न स्तुति 


युद्धकांड 


माल्यवान रावनहि प्रबोध 
झ्ंगद वाक्य रामाज्ञा 
दूतांगद प्रसंग 

रावन मंदोदरोी संवाद 

सुक दूत उधरन 

सुक पूर्व जन्म प्रसंग 

लंका विरोधन 

हनुमंत भ्रंगद गढ़मध्य युद्ध 
अ्रतिकाय श्रकंपन युद्ध 
इंद्रजित जुधागम 

घूम्राक्ष भ्रकंपन युद्ध 
महोदर मंत्री निति प्रवोधन 
इंद्रजीत यूद्ध, श्रंमत मारुति ल्याये 
कपि जीयतव्य प्रसंग 
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प्रहस्त युद्ध 

रावन प्रथम यद्धागम 

मेघनाद यूद्ध, द्रोणाचल आगमन 
इद्रजीत युद्ध 

श्री रामप्रलाप 

सूमित्रा स्वप्न 

हन्‌ द्रोणागिर उधरण 

धूप निधूम युद्ध 

प्रहस्त यूद्ध 

राबन प्रब कृत प्रकासन 
कुंभकर्ण प्रबोधन 

नारद कृत स्तुति 

इंद्रजीत वध आ्रागम वर्णन 
इंद्रजीत निकुंभिला गूढ़ होम आरंभ 
रावन प्रलाप मंदोदरी आगमन 
मकराक्ष वध 

प्रभंजनी राक्षस्सी प्रसंग 

श्री राम माया मस्तक दर्शन 
दूत लोहिताक्ष्य वाक्य 

मदोदरी रावन प्रति वाद 
रावन गूढ होमादि प्रप्त॑ंग 

रावन मंदोदरी प्रतिज्ञा प्रबोधकरन 
रावन गूढ़ कपट होम विध्वंसन 
भ्रग्नि वार्णादिक यद्ध 

राम वाम दक्षिन भूज संवाद 
सीता श्रीराम दर्शन पुनरागमन 
सीतापरीक्षा 

राम विभीषन दर-न 
रामचंद्र विजय रावन वध वनेन 
अयोध्या प्रति गमन 

रामचंद्र भरत मिलन प्रसंग 
नंदिग्राम श्रागमन 


उत्तर कांड 
राम नाम भ्रधिकार 
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हैंड 


दानाधिकार 

उत्तम दान 

त्रिविधि दान प्रकार 

नेमित्त नित दान 

राम राज्याभिषेक 

इंद्रादिक भ्रमर स्तुति 

ऋषि स्तुति 

दिग्पाल स्तुति 

यक्ष स्तुति 

पितर स्तुति 

उरग स्तुति 

शिवग्रथ फल 

वीर जय प्रवताद प्राप्त 

जूथय जूथ गृह गमन 

“राम राज्य महिमा बअ्रताप वर्णन 
भरथ प्रश्न श्री राम ज्ञानोपदेश 
साथ पग्रसाध लक्षन 

साध असाव युग्म लक्षन 


ट्प्पिणो 


भारतीय साहित्य [ बर्ष २ 


राम राजनीति घम्मं वनेन 
संन्यासी स्वान प्रसंग 
द्विजपुत्र जीयतब्य प्रसंग 
काक भूसूंडी गरुण प्रसंग 
काक भूसंडी पूछ प्रसंग 
शिवस्तुति 

गरुड़ सप्त प्रश्न 
मानसिक रोग 

ग्रौषध 

वशिष्ठ आगमन 

लवक्‌श उत्पत्ति 
अश्वमेध 

लवणासर वध प्रसंग 
काल पुरुष आगमन 
लक्ष्मण परित्याग 
कौसल्यादि बंकुंठ गमन 
सीता महाप्रस्थान 

मही प्रस्थात अयोध्या उद्धारण 


५ 


अवतार चरित्र रामायण के रचयिता वारहट नरहरिदास ने श्रपना कुछ भी 
परिचय इस ग्रथ में नहीं दिया है । रचनाकाल भी नहीं दिया है, किन्तु नागरी प्रचारिणी 
सभा की खोज में सन्‌ १६०२ में इनकी कुछ रचनायें मिली थीं, जिनके आधार पर इनका 
यह परिचय प्राप्त हुआझ्ा था, “बारहट जाति के चारण, टहले गाँव पणना, मेड़ता 
(जोधपुर) के निवासो, जोधपुर के नरेश महाराज सूर्रासह के आश्रित, ये १७ वीं 
शताब्दी में वतंमान थे । इनकी इन रचनाओ्रों का पता अब तक लग चुका है ।'”" 

अ्रवत।र चरित्र, दशमस्कंध भाषा, अवतार गीता, नरसिंह भप्रवतार कथा, 
पूर्व प्रसंग, राम चरित्र कथा-क्राक भृशुंडि गरुड़ संवाद (द्र० रि० ग० ८८, ४८, ४१, ५०, 
४९, ज, २१०) 


टक+ ले ॥ पनककनलनीओ हॉकलन-->--: 
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१-हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण पृ ७५। 
२ राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज भा०३. पृ० ३। 
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प्रपट्वर १९५७]. विद्यापीठ-सं ग्रहालय के हस्तलिखित ग्रनं का विवरण १्डप 


एक बार इस ग्रंथ की चर्चा तो हुई पर पता नहीं किस कारण से फिर यह ग्रंथ साहित्य 

के इतिहासकारों की दृष्टि से ओकल हो गया । स्व० शुक्ल जी ने एवं डा० रामकुमार 
वर्म्मा आदि ने भी अपने इतिहासों में रामकथा-साहित्य की चर्चा के प्रसंग में इसकी श्रोर 
ध्यान नहीं दिया है। इस ग्रंथ का बंधान कथा की दृष्टि से वाल्मीकीय रामायण के 
ग्रधिक निकट है, कई कथारयें जो बाल्मीकीय में सूत्र रूप में हें उनका इस कवि ने भ्रपनी 
दृष्टि और कल्पना से विस्तार किया है। उनमें सत्र ऐसी एकरूपता है कि पाठक 
सहज में यह अनुमान नहीं कर पाएगा कि इस कथानक में मूल कल्पना किसकी श्रौर 
कितनी है । 

मूल कथा श्रौर अवाँतर कथायें काँडों के अनुसार हूँ । कांडों में लाल स्याही 
से शीषंक लगा कर कथा विभकक्‍त की गई है। काँडों की समाप्ति के बाद पुष्पिका 
लगाई गई है । जिसमें कांड की समाप्ति की सूचना देते हुए अगले कांड की भी चर्चा 
की गई है:--इति श्री पोहवेय श्रो रामायणों महामुकति मारगय: श्री अवतार चरीत्र 
बारहट नरहरदासेन विरचित बाज़कांड प्रथमों संपूर्ण समाप्त: ।॥। 

कथा याज्ञवल्त्रय और भारद्वाज के संवाद से आरंभ की गई है “याज्ञवल्क्यमुनि 
इक समय उर आनंद सहास। भारद्वाज सों यह कथा कही जु प्रेम प्रकास: |” और 
आरंभ मनु-शनरूपा की तपस्या से किया गया है । 

ग्रंथ में निम्नलिखित छंद प्रयोग में झ्राए हैं:--- 

सवैवा, कवित्त [छथत्र] पद्ध री, दृह्ठ सोरठा, उद्धघोर, वेताल, ढ्व श्रपरी, कुंडलिया 
जिस छंद को कवित्त कहा गया है वह वस्तुत: छप्पय छंद है | जिसमें दो दोहों के 
बाद एक उलल्‍लाला भी दिया हुआआा है । 

ग्रंथ के श्रंत में तीन पत्रों में ३ जन्म पत्रियाँ लिखी हुई हैं । जो क्रमश: संवत्‌ 
१७१६, १७७८, १८२१ को है। उनमें १ में यादव गोत्रीय पटेल भागचन्द के यहाँ 
पुत्रोत्पत्ति का उल्लेख है और दूसरे में भागचन्द के पुत्र बषता जी के प्रथम पुत्र का उल्लेख 
है और तीसरे ने दूसरे पुत्र के जन्म होनें का उल्लेख है। ग्रंथ की प्रंतिम पुष्पिका में 
लिखा गया है कि यह पुस्तक भागचन्द के पुत्र वषता जी के पढ़ने के लिए लिखी गई है । 
जिसका लिपिकाल सं० १८१३ है। श्रर्थात्‌ ये कुंडलियाँ ग्रंथस्वामी के परिवार की हूँ 
जिनमें, बखता जी भ्रौर उसके दो पुत्रों की जन्मतिथि दी हुई है। इनमें से बषता जी की 
जन्मकुंडलियाँ तो ग्रंथ पूरा लिख जाने पर कहीं से उतार कर इस में लिखी गयी होंगी । 
क्योंकि ग्रंथ का लिपिकाल सं० १८१३ है और कुंडलियाँ इससे पूव॑ की हूँ । 

ग्रंथ में दीमक लग जाने से बीच में एक बड़ा छेद हो गया है जिससे प्रंथ का 
कुछ प्रंश नष्ट हो गया है श्रौर प्राय: २ पत्रों का ग्रधिक भाग कुछ खंडित होगया है । पर 
उससे कथाभाग के स्पष्ट होने में कोई विशेष बाधा नहीं पड़ती । लेखन में यत्र तत्र 
स्खलन हें जिससे कहीं छंद भंग हो जाता है कहीं भाषा भ्रशुद्ध हो जाती है। वस्ते 
लिखावट बड़ी साफ प्लोर पक्की है। इस अवतार चरित्र की जितनी प्रतियाँ ग्रब तक 
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प्राप्त हुई हैं उनमें यह सब से प्राचीन है। श्रौर इस दृष्टि से यह ग्रंथ रामसाहित्य का 
एक ग्रावश्यक पूरक है । 

ग्रंथ के आरंभ होने से पूर्व एक पत्र में भिन्न स्याही और भिन्न लिखावट में 
राजस्थानी भाषा में सीता मंदोदरी संवाद लिखा हुआ है जो किसी लोक-कवि की 
रचता मालूम पड़ती है। यह संवाद १६ कड़ियों में है जिनमें कहीं भी रचयिता का 
पता निसाँ नहीं मिलता । 


महाभारत भोष्मपव [सं० क्रम सं० ४४] 
ग्रंथ नाम भीष्मपव भाषा व्र्ज 
ग्रंथभार का नाम भोलानाथ लिपि नागरी 
ग्रंथकार का स्थान >< ग्रक्षरों की माप है 
पत्र संख्या २२६ पूर्ण प्‌णं 
ग्राकार (माप) १२ १०१ अपूर्ण न 
पंक्ति संख्या १६ दशा उत्तम 
परिमाण (अनुष्ट्प छुंद में) ६७५८ रचनाकाल सं० १८३३७-१७७६ ई० 
प्रंथ का कागज देशी बाँसी लिपि काल सं० १८८६ -- १८३२ ई० 
सचित्र या अचित्र अचित्र लिपिकार का नाम सूरजमल 
चित्र संख्या (रंगीन, 
सादे) न प्राप्ति स्थान हिंदी विद्यापीठ 

भ्रागरा 

विषय इतिहास 
गय,--पच पच्य 


ग्रंथ का आरंभिक अंश 
श्री गणेशायनम: ।। 
दोहा 
मेघ श्यामल बपुषं सुदर वदनं विशाल जलजाक्ष॑ । 
तडिदंबर वनमालं नंद तनजं हरि वंदे ।॥।१ 
दोहा 
गौरी तनय सरोज से चरन हिये मधि धारि। 
विघन हरन सुख के करन मो मन मधुप विहारि ॥।२ 
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छ्ण्पे 
लसत बाल ससि भाल भब्य सिंदूर विराजत । 
भरत मदोदकः लुब्ध मोर गुजत चहुँ छाजत।॥। 
विघन विहंडन नाम चंड दृुष दारिद पंडन। 
गजमष गोरी ततय भवन भव अझतसिय मंडन ।। 
गन पति करुनामय अतिपु षद रिद्धि सिद्धि संग में लसहि । 
नित राषि लेत निज भगति कौ सुमृष होत सनमुष जवहिं ॥३ 
दोहा 
लंबोदर किरपा करो सिर पे ,राषो हाथ । 
भीषम ,पर्व कथा करें भाषा भोलानाथ ॥।४ 
दशरथ सुत दसकंधरिपु रघकल उदय उदार ! 
सूरज वंस प्रग्ट कियौ रामचन्द्र अवतार ॥५ 
तिनकें तो द्वे सुत भये लव भऔ कुस विख्यात । 
कुस के कच्छवाहे भये जिनकौ जस श्रस वात ॥६ 
तिन के कुल परगट भयो पृथ्वीराज महीप । 
दया दान को कल्प तर दीपक जंबूदीप ॥७ 
लषी द्वारका गेह मंधि दरसे द्वारका नाथ। 
भुज दंइन पे छाप दिप झ्रापे हरि निजञ्र हाथ ।|८ 
छुके रहत हरि ध्यान मधिसुनतः कथा सुविवेक । 
भकक्‍्तराज यह नाम भौ सेवत भूप अनेक ।।६ 
राज कोयो प्रामेर में श्रवधिपुरी ज्यों राम । 
रवि सौ जिह परताप नप सेतरत झाठों जाम ॥१० 
छ्प्पे 
दब्व्रिय धरनि अखंड सब्व गव्विय भ्ररि गारिय । 
प्रव्त्रे खब्ब॑ दियदान पव्वे पग विष्प पषारिय । 
भनत सुकति भुवनाथ सुजस कवि गावत ठटिटिय । 
दिस विदिसन धन पूरि भट्ट चारिन हित वद्ठिय । 
क्रम कुल मंडन कल्पतरु पथ्वीराज महिप वर । 
नित जज्ञ धूम नभ भूमि भ्रति सौरभ सुरभित कौयधर ॥।११ 
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मध्य 
नहीं जुद्ध ते ते फिरें कभू शो । वली धर्म लीने चले है अ्म्‌ झो । 
पर इंदिरा सौं भरे ते दिपंयें। जहा धर्म है ज॑ तहाँ ही दिषये ।।१८ 
नहीं वध्य ह्लें है रणे ते नरेशा । जयंते लहेंग न हारे प्रजेशा । 
सुता तेति दुष्टारु पापिष्ट भारी । सदा निष्ठण हीन कर्मातिहारी ॥॥१६ 
तिहारे सही जुद्ध में भूप जानो। घने दृष्ट कृत्कर्म ते पुत्र मानो । 
तिरस्कार ते पुत्र कीनौ धनोई। नरानीच जैसे कहाँ ला भनंई ॥२० 
सब छोंड़ि के पत्र ने पाप कीने । सदा सत्वहीना भये अ्रष्ट हीने । 
नहीं पंडु के पुत्र ऐपे भयेई। तिन्‍्हे मानते ना कभू पुत्र लेई ॥२१ 
किये पाप कौ भोग लीज अब जू । सु झआयो महा घंर कीनों तबे ज्‌ । 
करो भोग ताको सपुत्रों नरेशा। सुहृत्स्यां न म,न्यों मने की विशेसा ।२२ 
सदा क्षत्तमीषं मने द्रोण जी के। तथा में मने कीन होहू सूही के । 
नहीं चित्त में सोधरी ते कभू जू । हित॑ वावय पशथ्यं गदं त्यों अ्रभू जू ॥।२३ 
यथा रोगिया मृत्यु झासन्‍नन होई । भली बात माने न जाने सु जोई । 
मता पुत्र के पंडु जीते सुमान्यों । सुने तत्व सो मोहि पूछी सुजान्यो २४ 
जये कारण पाँडवाँ हीय ल्यावो । कहाँ सो सवे जो सुनी मे सुध्यावों । 
कही भीषम सो जू ते पूत पूछी । सबे भाइ जीते भई मेरि छ छी ॥॥२५ 
सुयोध॑ महाशोक में” बृडि गोई । निशा के समे भीष्म सो जानि सोई । 
विने की महा प्राज्सां सो बबानो । कही ते सुतं ताहि जानो सुमानौ ।॥।२६ 
. ग्रत: 

» ० ०००० ० ०००० ० ०» » भीषम' बोले 

जो नही छोड़न जोग है यह वर॥ दारूण वीर। 

लरि कर्ण भ्रज्ञा करहुं तुहि हों र्वगं,घरि हिय धीर ॥।१७ 

गत मन्युगत संक्षोभ छ्वें के समर कमहि लाइ। 

थ्रो यथा शक्ति उत्साह स्‍्यीं हर साधु वृत्त सहाइ । 

हों तोहि शभ्रज्ञा देत हां जो चहे सोई होहु। 

जे छत्र धर्म ज लोक ते लहु जिष्णु ते तजि मोहु ॥१८ 

लरि पभ्रहंकारहि छोड़ि के ते बल पराक्रम पाइ । 

जूध घमम ते नहि श्रेय ग्यो नप छत्रिये जिय लाइ। 
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नर प्रशम के किय यत्न वहु में सत्य ब्रत जियधारि । 
नहिं शकक्‍य है यह कर्ण के संग कही सत्य विचारि ॥१६ 


संजय बोले 
दोहा हु 


गंगासुत ऐसे कह्यों सुनि दंग आँसू ढारि। 
बंदन के रथ चढ़ि गयौ तुव सुत ढिग हितकारि ॥॥२० 














। । | 
जग [प्र नूपल [वा| सभा | प वहु दो लत लहिये 
ध [न | परंश् |सि रहिन |हा। फल |त मुर तरु गहिये 
भुव । प्‌ | रपरकेव सि| स र सप्रव॒|त प वल धारहु 
राज | स। घासन ह्‌ त्थञ | सि गहि |सि हस मारहु 
प्रभभ | ह लसूज सपु | मयौ | ह | ल मह लगा ।। वहरष 








नूप वाघसिह चहु विदित भुव दिनकर कर कंचन वरष। 
लोचन गुन वसु चंद्र ;भो संवत विक्रम नाह। 
भारतसार सुनाम यह प्रगदयों पुहुमी माह ।॥। 


बाघसिह षंगार वत कछवाहो विख्यात । 
रविवंशी रघनाथ ज्यों जाको जस श्रवदात॥ 


एक असिय अध्याय भो भीषम पर्व सुगाथ । 
बाघसिह भुवपाल हित कौोनो भोलानाथ ।॥।८१ 


राज्य श्री ठाकुर साहिब श्री सगरामस्यंघ जी तदात्मज ठाकुरा 
श्री जयमलसिह जी जीणोधार कराई मिति अ्साढ़ कृष्ण १० सनिवार 
संमत्‌ १८८६ का ॥। दसकत स्थपोवजीराम तदात्मज सुरजमल का ।। 


टिप्पणी 


सहाभारत (भीष्म पे) 


महषि व्यास के ग्रंथ महाभारत के भीष्म पव॑ का श्रनुवांद कवि भोलानाथ ने 
झपने ग्राश्रयदाता राजा बाघसिंह (कछवाहा) के लिए भाषा में सं० १८३३ -- १७७ई 
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ई० में किया है । इसके पहले भ्रध्याय में कवि ने श्रपने श्राश्रयदाता की वंशावली का 
वर्णन किया है, जो इस प्रकार है;-- 


रामचन्द्र 


लव कुश 





कछवाहे 
पृथ्वीराज 
जगमाल 
जगत 
भाषरसी 
बद्रीदास 
दयामसह 
ब॒द्धिसिह 
अप ह 
भावतिट 
बन हि 
कप 
बच 


इन्हीं बाधघसह के बारे में कवि ने लिखा है:-- 
बाघर्सिह भूपाल ने कही जोरि के हाथ। 
भारथ की भाषा करो कविवर भोलानाथ॥ 
2५ है ५ २८ २५ 
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भारत को भाषा करों बाघर्सिह के हेत। 
दूर होइ श्रज्ञान बहु होइ ज्ञान चित चेत॥ 
बाघरसिह के हेत किय राजवंश की गाथ । 
भयो प्रथम श्रध्याय यह भाष्यो भोला नाथ || 


बाघर्सिह ने आज्ञा देकर संस्कृत से यह अ्रनुवाद प्रस्तुत कराया है। इसके पहले 
काशिराज महाराज उदितनारायण सिंह के राज्यकाल में गोकुलनाथ के द्वारा एक भ्रनुवाद 
कराया गया था । इससे पहिले सबलसिह के भ्रनुवाद को पर्याप्त प्रसिद्ध मिली थी। इन 
दोनों भ्रनुवादों की श्रपेक्षा इस अनुवाद में संस्कृत के इन महाभारत के कुछ श्रध्यायों की 
उप कथाओं को बड़े श्रध्यायोंमें सम्मिलित कर दिया गया है । यही कारण है कि 
संस्कृत महाभारत भीष्म पर्व में ११७ श्रध्याय श्ौर ५८८४ इलोक हैँ । किन्तु इसमें ८१ 
प्रध्याय में ही सारी कथायें समाविष्ट कर दी गई हैं । 


ग्रंथ के आरंभ के १--७३ पत्र और अंत के ५ पत्र एक लिखावट के हूँ, और पत्र 
७४ से २२१ पत्र तक दूसरी लिखावट के हैं । ग्रंथ काली स्याही से लिखा गया है। छूंदों 
और प्रकरणों को स्पष्ट करने के लिए लाल रोशनाई का सतवंत्र प्रयोग किया गया है। 

ग्रंथ कर्ता ने जहाँ अपने आश्रयदाता की वंशावली वर्णन करने में पूरे एक 
ग्रध्याय. का उपयोग किया है, बहाँ अपने बारे में उसने एक पंक्ति भी नहीं लिखी। 
केवल प्रंत में इस दोहे [लोचन गुन वसु चंद्रभो संवत विक्रम नाह। भारत सार सुनाम 
यह प्रगटयो पुहमी माँह] से रचनाकाल सं० १८३३८-१७७६ ई० विदित होता है । 


पुष्पिका से यह भी विदित होता है कि इस ग्रंथ का जीर्णोद्धार ठाकुर श्यामसिह 

के पुत्र जयमलसिह ने सूरजमल से कराया पुष्पिका इस प्रकार हैं:--राज्य भ्री ठाकुरा 
साहिब श्री सगरामस्यंध जी तदात्मज ठाक्रा श्री जयमलहि जी जी्णोद्धार कराई मिति 
प्रसाढ़ कृष्ण १० सनिवार संमत १८८६ का। दसकत स्योवजी राम तदात्मज सूरजमल 
का ॥।| जैसा कि ऊपर कहा गया है ग्रंथ दो लिखावटों में लिखा है। उसकी भी 
पुष्टि इसी पुष्पिका से होती है कि संगरामसिंह के पुत्र जयमलसह ने इसका जीर्णों- 
द्वार सूरजमल से कराया । तात्पयं यह कि पूरा ग्रंथ पहले (?) संभवत: संग्रामसिह के 
समय में लिखा गया होगा । काल पाकर उसका झ्रादि और अ्रंत का प्रंश खंडित 
होगया होगा, उसे संग्रामसिह के पुत्र जयमल ने सूरजमल से लिखवा कर फिर 
पूरा कराया । इसीलिए ग्रंथ में दो लिपियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं । 

ग्रंथ में निम्नलिखित छुंदों का प्रयोग हुआ है--- 

रसाउला, पद्धरी, मोतीदाम, त्रोटक, नाराच, गीति, लीलावती, पद्मावती, 
सवैया, दोधक, रोला, कड़ रवा, मरहट्टा, गंधान, छप्पे, दुढ़पद, भ्ररिलल, सोरठा, संकर, 
पादाकुल, भुज॑गप्रयात, प्लवंगम, वंधु, लक्ष्मीघर, निलका, तोमर, दुवैया, संजुत, मेनावली, 
हाक रम, झूलना, कउका, दोहा । 
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ग्रंथकार ने अपने झ्राशयदाता का जो वर्णन दिया है उससे प्रतीत होता है कि ये 
जपुर शाखा के उसी ठिकाने के स्वामी थे । 


भाषा में यत्र-तन्न राजस्थानी के शब्द शभागए जो संमवतः लिपिकार ने अपनी 
परिचित अक्षरी के लिखते समय लिख दिया है। प्न्यथा भाषा साफ सुधरी है । 


[ ७५४५ ] 


हिन्दी का परिनिष्टित रूप 


भाषा-तर्व मण्डल ने ३० नवम्बर १६९५७ को “हिन्दी का परिनिष्ठित रूप! 
विषय पर एक विचार-गोष्ठी का ग्रायोजन किया । विचार-गोष्ठी का सभापतित्व 
डा० विश्वनाथप्रसाद जी ने किया और विषय-प्रवतंन हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ समालोचक 
डा० रामविलास शर्मा ने । 

ग्रारम्भ में डा० रामविलास शर्मा ने हिन्दी के ऐतिहासिक विकास का स्पष्टी- 
करण करते हुए यह बतलाया कि हिन्दी के दो रूपों--पुरानी हिन्दी झऔौर श्राधुनिक हिन्दी में 
कहाँ तक साम्य है। देखा जाय तो आधूनिक हिन्दी पुरानी हिन्दी का ही विकसित रूप 
है, पर बहुत कुछ उससे भिन्‍न । पुरानी हिन्दी के भी हमको कई खरूप प्राप्त होते हैं-- 
एक रूप वह जो तुलसी की शभ्रवधी के नाम से जाना जाता है तथा जिसका 
रामचरितमानस के द्वारा हिन्दी जनसमाज म॑ पर्याप्त प्रचार है और दूसरा अ्रवधी 
का वह रूप जो जायथसी ने पद्मावत में श्रपताया । तो फिर ग्रवधी के भी दो रूप 
विद्यमान हैं । पुरानी हिन्दी में-अश्रवधी ही नहीं, ब्रजभाषा में भी अचुर भौर 
महत्त्वपृणं साहित्य विद्यमान है । ब्रजभाषा के भी शअ्नेक रूप विभिन्‍न प्रदेशों 
झ्ौर विभिन्न कालों के कवियों मे प्राप्त होते हैं। इन दोनों ही भाषाओओ्रों में 
पर्याप्त साहित्य प्राप्त होता है। एक ही कवि पुरानी हिन्दी के इन दोनों रूपों 
पर समान अधिकार भी रखता है, साथ ही एक कवि जो ब्रजभाषा में कविता करता 
है, भ्रवधी के प्रयोगों से बचा नहीं रहता; जेसे पद्माकर की ब्रजभाषा में अ्रवधी के 
जाइबी' 'खाइबी' रूप प्राप्त होते हें । यह भी विवाद का विषय है कि इन 
भाषाओं का केन्द्र कहाँ है? स्वंसम्मति से ब्रज का केन्द्र मथुरा माना जाता है। एक 
सज्जन ऐसे भी है जिन्होंने ब्रज को ग्वालियरी हिन्दी माना है और उन्होंने यह भी सिद्ध 
किया है कि सूर की भाषा ग्वालियरी ही थी । 

एक हो भाषा के भ्रनेक रूपों में साहित्य-रचना होना, हिन्दी की ही विशेषता 
नहीं है, बरन्‌ संसार की प्रन्य विकसित भाषाओं--जैसे फ्रेंच व अंग्रेजी में भी यही 


[ ७५५ |] 


१५४ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


प्रवृत्ति पाई जाती है। अंग्रेजी में चौसर, शेक्सपियर और आधुनिक कवियों की रचनाश्रों 
में एक ही भाषा के भिन्न रूप मिलते हैं । यह प्रत्येक देश का ऐतिहासिक सत्य एवं तथ्य है 
कि वहाँ अनेक बोलियाँ बोली जाती है और उनमें से एक जनपद आगे बढ़ता है भ्रौर वहीं 
को भाषा का रूप मान्य होकर “परिनिष्ठित रूप?” बन जाता है । 


राहुल जी की तो यह घारणा है # १३ जातियाँ और १३ ही जनपदीय खण्ड यहाँ 
विद्यमान थे भौर उन्हीं के विकसित रूप आज प्रादेशिक भाषाओ्रों के रूप में हमारे सम्मुख 
हैं। हिन्दी का सीधा संबंध वह 'कुरु जनपद! से जोड़ते हैँ । कुछ दिन पूर्व हिन्दी- 
प्रदेश में बोलियों का जनपदीय गश्रान्दोलन चला था । श्री जयकान्त मिश्र ने यह घछिद्ध 
करने की चेष्टा की कि मंथिली हिन्दी से पृथक है श्रौर भोजपुरी उसकी एक उपभाषा है। यह 
आन्दोलन पूर्व की भाषाओ्रों : भोजपुरी और मंथिली तक ही सीमित नहीं रहा वरन्‌ पहाड़ी 
कुमाउंनी तक भी पहुँच गया। राजस्थान का सारा काय॑ हिन्दी में होता था, पर 
जब अ्गरचन्द्र नाहटा तथा जयनारायण व्यास प्रभृति नेताओं ने राजस्थानी की आवाज उठाई 
तो भ्रब राजस्थानी की भी आवाज तेज सुनाई पड़ती है । देश के दो भू-भागों में सुदूर 
दक्षिण की तमिल और उत्तर की काश्मीरी इस बात के अपवाद हैं कि उनके प्राचीन 
श्रोर श्राधूनिक रूप में कोई विशेष अन्तर नहीं हो पाया है । इतना तो निश्चित 
हुआ कि साहित्य के अध्ययन के लिये हमको ब्रज और अवधी आदि प्राचीन रूपों का 
भी अध्ययन करना होगा, पर बोलने के लिए और भाषा के वर्तमान स्वरूप को समझने 
के लिए हिन्दी--आरधुनिक हिन्दी के परिनिष्ठित रूप को ही मान्य समझा जावेगा । 


श्राधुनिक हिन्दी के परिनिष्ठित रूप पर विचार करने के लिए हमको फिर से 
एक बार देश के थुराने इतिहास के पन्‍ने उलटने होंगे । भाषा का संबंध सामाजिक 
दशा से भी होता हैँ । फारसी का ६०० वर्षों तक उत्तर भारत में विशेष प्रभाव रहा । 
यह राजकाज की भाषा थी । फारसी से प्रभावित उदू का भी एक परिनिष्ठित रूप 
विकसित हुआ जिसका प्रभाव कचहरी, भ्रौर फौज में देख सकते हैं । फारसी का 
काफी प्रभाव पड़ा जिसके स्पष्ट प्रमाण है। एक भाषा दूसरी भाषा से छाब्दों को 
तो पर्याप्त संख्या में लेती है पर यह शब्द अधिकांशत: संज्ञाया विशेषण ही होते हैं, 
क्रिया एक भाषा से दूसरी भाषा में बहुत कम गृहीत हो पाती है । पर फारसी की क्रिया 
'अजमाना हिन्दी में बहु-प्रचलित है । तत्कालीन बोलचाल की भाषा के दो बड़े केन्द्र दिल्‍ली 
प्रौर भ्रागरा थे । आगरा श्रौर दिल्‍ली के श्राधार पर ही बोलचाल की उदय विकसित हुई । 
लेकिन यह ग्रामीण बोलियों से बहुत दूर हटती जा रही थी । उन्‍नीसवीं शताब्दी के उत्तराड्ध 
से हिन्दी का भ्राधुनिक रूप विकसित हुआ्ना । 

यह है संक्षेप में हिन्दी का ऐतिहासिक पक्ष । एक बात और ध्यान में रखनी 
चाहिये कि उदू का प्रभाव पश्चिम में था और पश्चिम के ही तीन बड़े केन्द्र मेरठ, 
दिल्‍ली और आझागरे की बोली पर श्राज का रूप भ्राधारित है और दूसरी श्रोर हिन्दी 
के पोषक और उसके लिखित रूप को विकसित करने वाले व्यक्ति प्रधिकांशत: 
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पूर्व के थे और आज भी हैं। कुछ समय पूर्व से ही आगरा दिल्ली में कुछ भ्रधिक जाग्रति 
दिखाई पड़ रही है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचन्द, प्रसाद, 
रामचन्द्र शुक्ल भ्रादि साहित्यकारों की एक बड़ी संख्या पूव्व के केन्द्रों से ही सम्बद्ध 
है । इसके दो परिणाम निकले :-- 


(श्र) संस्कृत के दाब्दों का आधिक्य । 
(श्रा) पूर्वी बोलियों के बोलचाल के मूहावरों का प्रयोग । 


इसके फलस्वरूप पश्चिम में विकसित उदू - श्रोरबोलचाल की हिन्दी से यह 
काफी दूर पड़ गई । हिन्दी के व्यावहारिक बोलचाल के रूप को सुनना है तो भागरा के 
गोकुलपुरा श्लौर फुलट्टी के व्यक्तियों द्वारा सूना जा सकता है । इस रूप में न उदू' 
का बाहुल्य है श्रौर न संस्कृत के तत्सम शब्दों का ग्राधिक्य । 


इस प्रकार हिन्दी के परिनिष्ठित रूप को प्रभावित करने वाले तीन प्रधान 
कारण हें :--- 

(१) मुगल शासन । 

(२) हिन्दी का विश्ञाल प्रदेश । 

(३) उद्द का पूर्व परिनिष्ठित रूप । 


उक्त विवेचन से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि हिन्दी के बोलचाल के रूप 
झ्ौर लिखित रूप में कोई कम श्रन्तर नहीं और उसके कुछ कारण भी हैं। 


भ्राज हिन्दी की भ्रपनी निजी समस्याएँ हैं, जिनमें से प्रधान और पहली समस्या 
पारिभाषिक शब्दावली की है--भ्राज थह विचारणीय है कि जो शब्द शब्दावली के रूप में 
गढ़े जायें वे कहाँ तक हिन्दी तथा हिन्दीतर भाषाओं में खप सकते है। मान लिया 
कि हम अपने शब्दों का स्रोत संस्कृत मानते हैं। पर आज संस्कृत के शब्दों का भी तो 
भपने जातीय विकार के साथ साथ रूप औ्रौर प्रथं निश्चित हो चुका है' श्राज उन ब्दों 
को हटाया नहीं जा सकता । सुना है तेलुगु में पुराने शब्द हटाये जा रहे हैं शोर उनके स्थान 
पर डा० रघ्वीर के नये शब्द लाये जा रहे हैं। कुछ लोगों का यह विश्वास है कि जो 
लोकप्रिय है वह सुन्दर नहीं बन सकता--इस सिद्धान्त के आधार पर हमको कुछ 
भ्रप्रचलित शब्द पारिभाषिक शब्द के रूप में रखने पड़ते है दूसरी भोर एक ऐसा वर्ग भी है 


जो संस्कृत से कुछ लेना नहीं चाहता (आज हमको इसका मध्यम मां ग्रहण करना ही 
श्रेयस्कर है । 


लत अननननकधननन “नननभात+3जअकलल»<णइकाकलम 














१. भंडारी का भअथ हिन्दी में भंडार का स्वामी हैपर उड़िया में 'नाई! का द्योतक 
है। इस प्रकार के भ्रनेक शब्द तामिलादि दक्षिण की भाषाओं में भी पाये जाते हैं 
जिनका श्रर्थ बदल गया है । हिन्दी में भी संस्कृत के शब्दों का पर्याप्त श्रथ॑-भेद 
मिलता है । 
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शब्दावली के बाद दूसरा प्रइन है व्याकरण श्लौर उच्चाण के परिनिष्ठित रूप 
का । इंगलेड ने यह समस्या बी० बी० सी० रेडियो द्वारा हल की और फ्रांस ने फ्रेंच 
एकेडमी द्वारा । हिन्दी में आज यह समस्या पूर्वी और पश्चिमी के रूपों द्वारा समझी 
जा सकती है । 

सांस्कृतिक आधार पर हमारा पश्चिमी रूप ही अधिक मान्य है । इसको पश्चिम के 
ही लब्धप्रतिष्ठ लेखक नहीं मानते, वरन्‌ पूर्व के भी सब लेखक स्वीकार करते हैँ । फिर 
पश्चिम में कुछ ऐसे रूप भी विकसित हो चले हैं जिनको प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 
मैंने उच्चारण में भी सुना है, पश्चिमी हिन्दी वाले 'हकार' का तो लोप द्वी कर जाते हू । 
बज में 'श' का बहुधा 'स' हो जाता है। 

शब्दावली और उच्चारण के बाद तीसरी समस्या व्याकरण की है । व्याकरण 
में पूवंकालिक रूप में एकरूपता नहीं । हिन्दी-क्षेत्र में 'देख' 'देखकर” और 'देखके' तीनों 
रूप प्रचलित हैं । “में यह मानता हूँ कि द्वितीय रूप हिन्दी में श्रधिक प्रचलित है भ्रौर तृतीय 
रूप उद्‌' में । अवलोकन करके' के स्थान पर मैंने लोगों को 'अवलोकन कर', ही लिखते देखा 
है ।!” कवियों के लिए तो स्वतन्त्रता रहती है पर यह एकरूपता गद्य के क्षेत्र में अवश्य 
होनी चाहिये। हिज्जों (वत्तंनी) में एकरूपता न होना सामान्य सा ही है-- लिये' श्ौर 
'लिए' “गये! और “गए! दोनों का ही पर्याप्त प्रचार है। शुद्ध नासिक्य ध्वनियों के चिन्ह 
/ '? झनुस्तार के चिन्ह “ ' में तो एकरूपता बहुत दूर तक नहीं है यह भी निश्चित करना 
होगा कि उद्‌ के प्रचलित शब्दों का कौनसा रूप मान्य है जहाज़' जरूरत' 
द्वाग! ताल्लुक़ेदार' श्रादि । यह कोई नई समस्या नहीं, पर दुःख है कि आज तक सुलभ 
नहीं सकी है । 

लिपि में कुछ नवीन ध्वनियों के लिए नवीन ध्वनि चिह्न बढ़ाने होंगे । ।2। 
के लिए हृस्व अँ का विकास हो ही गया है । भ्रँग्रेजी के प्रचलित शब्दों में उनका 
बहुप्रचलित रूप रखना ही ठीक रहेगा ज॑से लालटेन, पर नवीन तथा कम प्रचलित 
शब्द यदि शुद्ध उच्चारण के समीप रखे जा सर तो ठीक रहेगा । 

डा० शर्मा के बाद स्थानीय भ्रखिल भारतीय हिन्दी-परिषद्‌ के संचालक श्री 
रामकृष्ण नावड़ा जी ने दक्षिण भारतीयों को हिन्दी सिखाने की दृष्टि से भ्रपने 
विचार प्रस्तुत किये । उन्होंने कुछ उन समस्याश्रों पर भी प्रकाश डाला जो झ्राज 
वहाँ विकट रूप में खड़ी हुई हैं । लिग-वचन की समस्‍या के संबंध में श्रापने भपने विचार 
इस प्रकार प्रकट किये :--- 

उनके मतानूसार 'ज्य' का उच्चारण आज ठीक नहीं होता । 'ड्‌” भोर “व्न' के मध्य 
कहीं होता है। 'ऋ' का उच्चारण हिन्दी वाले “'रि! के समान करते हूँ, पर यही ऋ"' 
उड़िया तथा तेलगरू में रा उचरित होती है। हिन्दी भाषाभाषी के मुख से “ऋतु” 
का उच्चारण 'रितु सुना जाता है। स्‍स्त्री' स्कूल को तो उन्होंने बड़ों-बड़ों के मुख 
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' से “इस्त्री' श्रौर 'इस्कल' सुता है। 'स्पष्ट' को तो इतना भ्रधिक “श्रस्पष्ट' सुना कि कभी- 
कभी उन्हें भ्रम में पड़ जाना पड़ा । भाषा! को तो “भासा! कहना श्राज हिन्दी में 
सर्व॑ सुलभ है| इस प्रकार 'ष” ध्वनि का उच्चारण प्रायः लुप्त होता ही जा रहा है । 
झ्ौ' और “ए! के जो शुद्ध स्वर॒के रूप में उच्चारण विकसित हो गए हैं उसका ठीक- 
ठीक उच्चारण सिखाना भी दक्षिण भारत में एक समस्या है । उद छाब्दों के कारण जो 
नवीन ध्वनियाँ भ्राई हूँ उनका भी शुद्ध उच्चारण शुद्ध हिन्दी बोलने वाले नहीं कर 
पाते, दूसरी ओर कुछ विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण के फेर में पड़कर 'मुझ्के' को 
'मुज़ें', 'फाड़ना' को फ़ाड़ना और ्राज को भी भाज' कहने से बाद्ध 
नहीं आते । 
नावड़ा जी ने यह भी स्पष्ट किया कि दक्षिण में हिन्दी का प्रचार गाँधी 
जी की नीति के अनूसार हुआ है । उद्‌ की शिक्षा से शुद्ध उच्चारण करने में 
सहायता मिली है । दक्षिण में हिन्दी के शुद्ध लिंग का प्रयोग सिखाना श्रौर “ने! का 
ठीक-ठीक प्रयोग सिखाना श्रासान नहीं है । भूतकाल में तो 'ने' के प्रयोग भौर भी 
कठिन है । ग्रन्त में उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हिन्दी के भावी विकसित रूप में 
प्रवर॒य ही परिवत्तंन होगा । 
तत्पश्चात्‌ स्थानीय नागरी प्रचारिणी सभा के सभापति तथा कुशल एडवोकेट 
श्री ह्रप्रसाद बागची ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किये । सबसे पहले उन्होंने 
लिंग की समस्या को उठाया और उसको कठिनाई को मानते हुए यह रवीकार किया 
कि यह झ्रावश्यक है श्रोर यदि ठीक से समभा जाये तो कोई विशेष कठिनाई भी नहीं 
होगी । सभी ईकारान्त शव्द स्त्रीलिंग हैँ, पाँच शब्दों को छोड़कर--दही, घी, मोती 
पानी, हाथी । उन्होंनें इस बात का भी खेंद प्रकट किया कि कुछ प्रसिद्ध हिन्दी के 
साहित्यकारों के मृख से 'गुस्सा श्राई श्रौर नाक में दम श्रा गई! आदि लिंग 
के भप्रशुद्ध प्रयोग उन्होंने सुने हैं तो फिर जब लिंग संबंधी भशुद्धियाँ हिन्दी के कमंठ 
साहित्यकारों से संभव हैँ तो यदि कोई श्रहिन्दी भाषी ठीक प्रयोग न कर सके तो क्षम्य 
समभा जाना चाहिए । 
उन्होंने लिंग की समस्या के साथ कुछ झौर सूकाव दिये । उनके मता- 
नुसार भाषा को कठिन न बना कर सरल बनाना चाहिए। संस्कृत के छाब्दों को 
प्रपनाना तो है, पर जनता का ध्यान रखकर । वास्तव में जनसमाज की भाषा को ही 
विकसित करना चाहिये । 
क्री बागची साहब के बाद मराठी, संस्कृत, फ्रेंच, श्रग्रेजी ग्रादि विभिन्‍न 
भाषाप्ों के ज्ञाता डा० हफें ने भ्रपने विचार प्रस्तुत किए । उनके मतानुसार किसी 
भाषा के लिए सूक्ष्मातिसूक्षम भावों को प्रकट करने के हेतु एक बिश्ञाल शब्द 
भंडार की श्रावरयकता होती है । इस भोर भ्रभी हिन्दी की प्रगति पर्याप्त नहीं है । 
हमको उसके शब्द-भंडार को बिभिन्‍न भाषाश्रों एवं संस्कृत से शब्द लेकर बढ़ाता होगा। 
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उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भाषा के शुद्ध झ्नाचरण के लिए फ्रांस की 
भांति. एक 'एकरेडेमी' का होना भी नितान्त श्रावश्यक है जो लेखकों के श्रशुद्ध प्रयोगों को 
प्रवांछनीय ठहरा सके भ्रौर प्रत्येक दस वर्ष बाद भाषा में व्याप्त अशुद्धियों का परय॑- 
वेक्षण कर कुछ छूट प्रदान कर सके । हिन्दी के परिनिष्ठित स्वरूप को जीवित रखने 
के लिए यह अति आ्रावश्यक है । 


डा० हों के परचात्‌ स्थानीय सेन्ट जॉन्स कालेज के हिन्दी-विभाग के श्रध्यक्ष 
डा० हरिहरनाथ टंडन ने अपने सारगभित भाषण में इस बात पर जोर दिया कि 
भाषा के शब्द-भंडार में हम श्रभी तक श्रपनी बोलियों में प्रचलित शब्दों को भी नहीं ले सके 
हैं । हिन्दी शब्दसागर तो इस दिश्षा में हमारा प्रथम प्रयास मात्र था। उन्होंने 
विश्वास दिलाया कि हिन्दी का दब्दभंडार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है भ्रौर शीघ्र 
ही वह एक सम्पन्न भंडार का रूप ले सकेगा । हमको श्रथक परिश्रम से भ्रपने लोक-जीवन 
में प्रचलित सभी दब्दों को ढँढ़-दू ढकर एकत्रित करना होगा । 

मेने भाषा-तत्व के भ्रध्ययन के भश्राधार पर कुछ महत्त्वपूर्ण बातें बतायीं । कोई 
भी भाषा बनती नहीं, विकसित होती है । हिन्दी के किसी भी परिनिष्ठित रूप को 
गढ़ा या बनाया नहीं जा सकता वह तो स्वत: विकसित होगा और हो रहा है । 


लिंग समस्या पर विचार प्रस्तुत करते हुए मेने हिन्दी में लिंग का रखना 
प्रनिवायं माना । हिन्दी से लिंग को हटा देना उसके स्वरूप पर आघात करना है। 
“(हिन्दी से लिंग हटा दिया जाये! जो लोग ऐसा विश्वास करते हैं उन लोगों को 
इंगलेड और फ्रान्स का उदाहरण दिया जा सकता है। ग्राजतक किसी भ्रेंग्रेजी भाषा-भाषी ने 
यह प्रश्न नहीं उठाया कि वह फ्रेंच तब सीखेगा जब उसमें से लिंग हटा लिया जाय। 
भाषा की अपनी कुछ निजी प्रवृत्तियाँ होती हैं श्रौर उनका हनन करना भाषा की प्रकृति 
का विनाश करना है | मेने परिनिष्ठित उच्चारण सीखने के लिए विशेष बल प्रदान 
किया और इस काय॑ के लिए हिन्दी भाषा-भाषियों को ही इस योंग्य माना कि वे हिन्दीतर 
प्रदेशों में हिन्दी सिखाएँ । 

प्रन्त में मंडल के सभापति तथा भाषाविद्‌ डा० विद्वनांथप्रसाद ने श्रपने 
प्रध्यक्षीय भाषण में समस्या का समन्वित रूप श्रौर उसके हल प्रस्तुत किये। झापने बड़े 
स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि आज हिन्दी के परिनिष्ठित रूप की आ्रावर्यकता 
है। पर साथ ही प्रत्येक भाषा की विकास की प्रवृत्ति होती है श्रौर वह काल 
तथा जनसमाज की भश्रनुकूल प्रवृत्ति के श्रनूसार जनप्रवाह में विकसित होती है । समय 
का प्रवाह उसमें से पुराने रूपों को हटाता जाता है, जी पत्र गिरते हैं और परिनिष्ठित 
रूप स्थिर होते जाते हैं। एक समय था कि हिन्दी में उसकी प्रारम्भिक श्रवस्था में 
“गिड़गिड़ाय”, और “गिड़गिड़ाकर' दोनों ही रूप चलते थे और मान्य भी थे। कालान्तर 
में “गिड़गिड़ाय' रूप लुप्त हो गया। स्पष्ट है कि समाज ने दो तीन रूपों में से एक ही रूप 
को स्वीकार किया भर वही परिनिष्ठित या मान्य समझा गया। 


[ ७६१ ] 


अक्टूबर १६५७] हिन्दी का परिनिष्ठित रूप १५६ 


विकास के साथ भाषा में जो व्यापकता की प्रक्रिया होती है, उससे उसमें एक प्रौर 
आवश्यक तत्व समाहित हो जाता है श्रौर वह तरव है भाषा की केन्द्राभिमुखी प्रवृत्ति, 
जिससे व्यापकता के साथ-साथ भाषा में एकरूपता बनी रहती है । शिष्ट प्रयोग श्रर्थात्‌ 
शिष्टों का प्रयोग ही केन्द्रीकदरण का आ्रादर्श माना जाता है । इसी आधार पर इंगलैंड में 
रिसीग्ड इंगलिश (॥२८८८ए८व ॥78॥8) या स्टेंडड इंगलिश (90970 27 ।ा?98॥ ) 
का मर्यादित रूप अ्रंगीक्ृत किया गया है । 


भाषा के विकाप्त के साथ-साथ उसमें सामाजिक स्तर और देशगत भेदों के द्वारा 
नवीन रूपों की समस्या खड़ी होजाती है । इस प्रकार जब विकास के साथ-साथ भाषा का 
प्रसार दुर-दूर तक होजाता है तो उसके परिनिष्ठित, शिष्ट या साधु रूप को निश्चित 
करने के लिए मध्यम माग का ही अनुसरण करना पड़ता है। इसमें समभने की सीमा 
या बोधगम्यता की मर्यादा (.770 ० ॥702827070) विशेष सहायता देती है। 
प्रथमतः हमको एक ही साथ कई प्रयोग स्वीकार करने पड़ते हें श्रौर कालान्तर में उनमें से 
कुछ स्वत: हट जाते हैं श्जौर फिर एक ही प्रयोग स्थिर, म।नन्‍्य या परिनिष्ठित समभा जाने 
लगता है ? कहीं-कहीं स्थानीय प्रयोग भी मान्य समभे जायेंगे । प्रान्तीयता श्रथवा 
स्थानीयता भी हिन्दी पर स्वभावतः कुछ-न-कुछ अ्रपना रंग चढ़ायेगी । समाजगत 
तथा पेशेगत विभिन्‍न रूप भाषा में चलते रहेंगे। समाज के विभिनन क्षेत्रों में परस्परिक श्रादान 
प्रदानचलता रहेगा । भाषाई व्यवहार चलते रहेंगे--हिन्दी श्रौर हिन्दी क्षेत्र की अन्यान्य 
बोलियों भौर भाषाओ्रों के मध्य, हिन्दीतर क्षेत्रीय भाषाओ्रों के मध्य श्रौर हिन्दी 
तथा शिक्षित जनसमाज में व्यवह्वत विदेशी भाषाओं के -मध्य । इस प्रकार के 
सम्पर्कों के द्वारा भाषा का रूप विकसित होता चलेगा झौर सुबोधता, सूगमता, तथा 
भाषा की केन्द्राभिमुखी प्रवृत्ति ही उसके परिनिष्ठित रूप के विकास में प्रेरक शक्ति 
का काम करती रहेंगी । 


गोंलोक बिहारी धब्ट 
मंत्री 
भाषान्तत्व मंडल प्रागरा । 


[ ७६२ ] 
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कर दें । 
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